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प्रस्तुत रचनाके सम्बन्धमें 


प्र कृति में परमानन्दस्त्रोत्र स्वरूपसस्बोधन सामाधिकपाठ 
सत्युमदो सव और समाधिशतक इन पांच सुस्दर आध्यात्मिक 
रचनाझों का उनके सरल अनुवाद के साथ सकल्नन किया गया है। 
इसके सककयिता और अजुवादक स्वनामधघन्य स्वर्गीय अद्मचारी 
झातानन्द जी हैं जिनका पूत नाम प उमरावसिंह जी न्‍्यायतीय था भौर 
जिनके परिचयात्मक सस्मरण इसी रचना में श्री अयोध्याप्रसाद जी गोय 
लीय को जेन जागरण के अग्रदूत नाम्र की पुस्तक से साभार दिये गये 
हैं। इन सस्मरणों में उनके विद्वान्‌ लेखकों--श्री प॑ केलाशचन्दजी 
शास्त्री बनारस और भी अयोध्याप्रस्मद्‌ जी गोयल्लीय ढाज्लमियानगर---ने 
ब्रद्मचारीजी के कत्तव्यनिष्ठा कार्यक्षयालन-योग्यता दयालुता विद्याब्यलन 
आदि झनेक गुणों पर अच्छा प्रकाश डाला है। भ्रत” उन पर ले भहाचारी 
जी का पर्याप्त परिचय मिल जाता है। फिर भी यहाँ उनका कुछु  पारिया 
रिक परिचय भी दे देना अनुचित न होगा । 

उत्तरप्रदेश के जिल्ला मेरठ में सलावाः मामका एक इअसछा कस्या 
है | पहाँ जेन समाज के ४६ घर हैं जो प्राय सभी सम्पक्त एवं भार्मिक हैं। 
बाबा जालमनद।स जी, बाबा भागीरभ जी वर्णी और अ० किशसचम्द जी 
झादि प्रसिद्ध त्पारियों के सहवास से यहाँ की समाज में अच्छी जाएृति 
पूर्ष धार्मिक रुचि रही हे । जा० फकीरचन्द जो यहां के प्रमुख एवं घमेनिल 
सक्जन थे | उनके प॑ देबोसद्ाय जी और खा सिन्नलेतग जी थे दो पुत्र 
थे। ये दोनों ही अपने सुमोग्य पिता के अशुरूप घामिक और सल्यदव 


4 शांति-सोपान 


थे।प उमरावसिंद जी प॑ देवीसद्याय जी के सुधोग्य बड़े पुत्र थे और 
उनके छोटे भाई दीपचन्द जी थे । कला दीपचन्द जी की विधवा पत्नी 
अभी भी मौजूद हैं और बढ़ी धर्माव्मा तथा धर्मध्यान में निरत रहने वाली 
एक मद्दिल्वारत्न हैं । 


विक्रम सवत्‌ १६६ मेंप उम्ररावसिदद जो का विवाह हुआ और 
तीन वर्ष बाद हो वि स १३६६३ में आपको पत्नी तथा सथ्य जात पुत्री 
का वियोग हो गया | इस वियोग का प उमरावसिंह जी पर बढ़ा असर 
इचआा और घर से विरक्त हो विद्याध्ययन के लिये अन्यत्र चले गये । विद्या 
ध्ययन पूर्ण कर बनारस के स्याद्वाद-महाविद्यालय में आपने सुतरिन्‍्टेल्डेट 
के पद पर रद्द कर कई वर्ष तक धर्माध्यापक एवं सेवाकाय किया । 


विक्रम स १६७७ में वहाँ से त्यागपन्न देकर मथुरा फे दि जन 
महाविद्यालय में चल्के आ्राये और वहा प्रधानाध्यापक हा गये । कुछ महिने 
बाद हो उन्होंने सप्तम प्रतिमा धारण करली और बक्षघारी द्वो गये। नाम 
भी प उमरावर्सिद्द जी से ञ॒ ज्ञानानद जी बटल लिया। दैवदुविपाक 
से विक्रम स १६८ में आपका श्रल्पायु में दो स्वगंवास हो गया। 


आपने इस भ्रन्थके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा की कारिकाओंका भी अनुवाद 
किया है जो प्रकाशित द्वो चुका है | काशी में अर्टिसा प्रचारणी परिषद्‌ 
की स्थापना कर उसके तश्वावधान में अद्विसा नाम की साप्ताद्दिक पत्रिका 
भी निकाली और जिसके द्वाश श्रद्िसा का आपने अस्छा प्रचार किया । इस 
पश्रिका को स्वतन्त्र एव स्वावलस्बी बनाने के लिये आपेने अददिसा नामका 
एक प्रस भी खोला । इस तरद् आपने अश्रपने थोड़े से जीवन में जो सामा 
जिंक, साहित्यिक और घामिक सेवा की बह सदेव स्मरणीय रहेगी । 


वर्तमान में आपके चाचा ला सित्रसेन जी के तीन सुपुन्न॒ विधान 
हैं जिनके नाम हैं।---१ ला प्रकाशम्नसर्त जी, २ जा प्र मस्त जी और 
३ ला# शीजक्षन्नन्द जी । ज्षा प्रकाशकतद्र जी व शीक्षयन्त्र जी देहली में 


प्रस्तुत रचनाके सम्बन्धमें | 


रहते हैं और सर्राफी का काम करते हैं। जा प्र मक्तद जी मधूरी में 
क्ञा वारूमल जो के यहाँ भोद हैं | ये तीनों भाई घार्मिक और अब हैं। 
दानादि में सदा तत्पर रहते हैं:। 


प्रस्तुत रचना का यद द्वितीय संस्करण पूज्य आओ १ ४ हु गणेश 
असाद जी वर्णी न्यायाचामे एव अ॒ हुकुमचन्द जी सल्ावाको सत्र रखा से 
झापकी ओर से हो प्रकट दो रद्दा है। इसके लिये पूज्य वर्णी जी भ 


हुकुमचन्द जी और प्रकाशक जी तीनों दी मद्यानुभाव समान के विशेष 
धन्यवाद के पात्र हैं | 


आशा है पाठकों को अह्वारी जी की इस सुम्दर आध्यात्मिक रखना 
के पठन-पाठन से बोध पूथ शान्ति-छाम होगा। 


श्री समन्तभद्र संस्कृत-विद्यालय | --दरबारील्ाल जैन, कोढिया 
दरियागज देहली ( न्‍्यायाक्माय ) 


मेरे 
मेरे ग 
गुरू 
(श्री प फैलाशच जी सिद्धाल्तशास्त्री ) 

१३१५ ६ को भाद्व मास की कृष्णा चतुर्थी को मैंने अपने भाई के 
साथ स्पाद्गाद विद्यालय के सुन्दर सुविस्तृत भवन में पदारपपण किया। उस 
समय प॒ उमरावरसिद्द जी धर्माध्यापक और सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। जाते ही 
डनसे भेंट हुईं । उन्होंने सुके सिर ले पेर सक देखा और मेरा स्लान मुख 
देख कर दस पढ़े | दे--जैसा कि सुझे आगे चल कर सालूस हुआ--- 
फूल से भो कोमल और पथर से भी कढ़े थे | उनकी कर्चव्य निष्ठा अद्‌ 
झरुत थी । एक बार जिस काय को करने का सकछ्प कर लेते थे डसे करके 
ही छोड़ते थे | उनकी एकान्त कत्तब्य तिष्ठाने ही उनके क्लीवन में कई यार 
दुःखद प्रसग उपस्थित किये--जसा कि मैं आगे लिखूँगा। 

सामाजिक सस्थाओं के सचालन के लिये अधिकारियों नहीं -- निस्‍्वार्थ 
सेवकों की आवश्यकता है। शिक्षा-सस्थाओंके जीवन स्वरूप छात्रोंके लिये 
शासककी नहीं कत्त ब्य निष्ठ पितृतुल्य भुरुकी आवश्यकता है।प 
उमरावर्सिद्द जो में दोनों गुल मौजूद थे वे निस्वाथ सेवक भी थे और 
कस व्य-निष्ठ गुरु भी । डडोंने अपने जीवन के थोढ़ेसे कार्यकाक्ष में जो 
कुछ किया वह जैन सस्थाह्ोके इतिद्दासमें सवेढा स्मरणीय रहेगा । 

संस्थाओंके लिये लच्मीपुत्रों की जेब से रुपया निकल्षवा लेना 
कितनी टेढी खीर है ? इसका उत्तर भुक्रमोगी ही दे सकते हैं किन्तु स्पा 
द्वाद विधाक्षय में जो घनिक जैन पघारते थे उनसें से बिरले हो अपनी 
भरी पाकेट लेकर लौटते थे। जिस दिन में विद्यालय में प्रविष्ट हुआ डसी 
दिन छपरा के लेठ केदारसल दत्त,मल्ल ने पुफ हजार रु प्रौष्य-कोष में दान 
दिया था | यद्द स्वयं उसरावर्सिह्द जी की कर्सव्य-निष्ठा का सुफक्ष था। 


मेरे गुरु ७ 


विधासयसें प्रविष्ट हुये मुझे तीन दिन बीत चुके थे। थे तीन दित धुके तीम॑ 
बसे भी अधिक लम्बे मातूस पढ़े । घर की अविकद्ध सखति ने सुके विकल 
कर रक्खा था । भूख और ॑ प्यास हवा द्वो गईं थी। मेरे भाई अभी टहरे हुए 
थे। वे जब २ घर जाने का नाम खेते थे. सेरी आँखों के आगे विस्तृत 
अंधकार छा जाता था जिसमें अपने उद्धार का मुझे कोई मार्ग नहीं खूक 
पढ़ता था। आखिर दूसरा उपाय न देख कर सुझे उनसे अपने साथ धर 
लौटा ले जाने का अमुरोध करना पड़ा किन्तु वे किसी तरह मेरे प्रस्ताव 
से सहमत न हो सके | अन्तर्में शोकाश्‌ पूण म्खान मुख ने मेरे सहोदर के 
स्‍्नेही हृदय पर विजय पाई । ये मुझे घर खे चलने के किये सहमत हो 
गये । घर पहुंचने की कश्पना से मेरे सुस्त शरीरमें उत्साह को बिजली-सी 
दौड़ गड्ढे | हृदय आानन्दसे नाच उठा मानो--जम्मके अ-े को दो आंखें 
मिल गए | अब हस दोनों भाई विद्याल्षयक्रे अधिकारियों तथा विधार्ियों 
की आँखोंसे बचकर वहाँ से निकक्ष भागने का उपाय सोचने क्गे। अन्त 
में बहुत देर दिमाग लडढ़ाने के बाद सन्ध्या को विद्यात्षय की प्राथना के 
समय छात्रों की हाजिरी जी जातो थी और उस समय प० उमरावसिद्द 
जी स्वय उपस्थित रहसे थे । भरत हमको आशा थी कि प्राथला में उप 
स्थित रहने से अधिकारों हमारी ओर से निरिचन्त द्वो जायेंगे और फ़िर 
रात भर कोइ खबर न छेगा। 

सम्ध्या झाई प्रार्थना के बाद मेरे भाई अपना बोरियाः ईंघना 
उठाकर विद्यालय से रवाना हुए । झँल बचाकर उछकते हुए हृदय से 
उनके पीछे २ में भी एक दो तीन हो गया | अभी हम विद्याह्षय के 
फाटक से कुछ दी पग जाने पाये थे कि साग में एक यमदूत से भेंट हो 
गई । स्थाद्‌ सेरी सावभंगी से उसे मुझ पर कुछ ऋझक हुआ और उससे 
सुरत्त पूछा-- कहाँ जा रहे हो ? में कुछ सकपकाया किन्तु मामजा 
बियदते देखकर फ़ोरन उत्तर दिया--- भाई को पहुँचाने जा रहे हें। 
कास शन गया | दस छोस आगे बढ़े और तेज़-सा इकका किराया करके 
स्देशान पर पहुँच दी ठो यये ( वहाँ कुलियों से पूछने पर मह्यूस 


ण शावधि-सोपान 


हुआ कि रात में कीई भी -गाढ़ी पश्चिम की ओर नहीं जातीं॥ बना 
बनाया खेल बिगएता देंख' कर में फिर अधीर दो उठा किनन्‍्सु सम्शेष के 
सिख उस अधीरता का दूसरा इसाम भी तो नहीं था । ख्लाक्र हो कर, 
शुसाफिरखाने में एक झोर को विस्लर 'विंदाकर में अपने भाई के साथ लेट 
गया। भाई ते लेरतें ही कुम्मक्रण ले बाजी जीतने की तैयारी करने को 
और चिंताओं के आघात प्रतिघात से क्‍्लांत हृदय में भी करुणामयी निद्रा 
हेधी का आह्वान करने लगा | वे आह अवश्य किन्तु कुछ अनमनी-सी 
इोफर | अचानक किसी के पुकारने का शद्‌ सुन कर मेरी तन्द्रा भग हा 
गई । भाई भी जाग गये | मैंने घढ़कते हुए हृदय से आख खोल कर 
देखा तो मुँद्द से एक हलकी सी बेबसी की चीख निकल्ल गई । पे 
उमरावर्सिह जी के दो यमदूत मुझे सशरीर फ्कबने के लिये मु द्व बाये 
खड़े थे | उन्होंने आगा देखा न पीछा मट से मुझे पकढ़ ही तो लिया 
और हक्‍के में सवार कराके विद्यालय ले चले । दूर हीं से अश्पूणा नेंश्रोंसे 
मेरे प्रिय भाई ने सुझे विदा किया । करभग १५ दिन तक सेंरा चिस 
विक्िप्त रहा | इस बीच में जब कभी सें अधिक उद्विग्न हो जाता था तो 
प॑ जी झपने पास बेठा कर मर्थादा और सरस्वती की फाइलों के 
चित्रों से मेरा अमुरजन करते थे । 

यदि प उसमरावर्सिद्द जी उस समय सेरी “ओर से उद्ससीन हो' जाते 
कर मुके मेरे भाई के साथ भाग जाने का अवसर दे देते तो आज मेर 
आरब्भिक जीवन की यह घटना मेरे ही अन्तस्तलल के स्छति-मन्दिर में 
विद्वोन हो जाती । शिक्षा-सस्थाओं के कर्ता धर्ताओों में से कितने माई के 
“ल्ञाज्ष ५ उमरावसिंद् की तरह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं | 


भर ५ »< 
आपंसमाज के विंक्यात गुरुकुक कांमड़ी के वापिक समारोह 'पह 


प्रतिवर्ष सवधसे सम्सेखन! की आयोजना की आती है। उस वर्ष जैनभर्म 
की ओर से निबन्ध पढ़ने के किये पं० उस्तरावसिद जो उसमें सम्सिक्षित 


बेरें सुर है 


हुए थे। जिन्हें, आम्ंसमाज को शिक्षाससंस्थाओं क्ले--विशेषक्र युरुकुल 
कांगड़ी को--देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है ये बतल्ञा सकते हैं,कि 
उनकी कायप्रणाली कितनी आकर्षक और उपयोगी होती हे ? उनके 
विद्यार्थियों का शारीरिक मानसिक और मैंतिक बक्त स्पर्धा के सोग्य होता 
है।प उमसावर्सिद्द जी ने यह सब देंखा उनके हृदय पर वहाँ को शिक्षा 
प्रणाक्नी का बहुत कुछ असर पड़ा और ये बहुत से मससूबे बाँध कर यहाँ 
से बनारस खोटे । विययालय की साप्ताहिक सभाओं में अक्सर उनके भाषण 
होते थे उनमें उनकी आन्तरिक भावनाओं का स्पष्ट निर्देश पाया जाता 
था विद्यार्थियों के प्रति उनका जितना अनुराग था, विद्यार्थियों का भी 
उनके प्रति उससे कम अनुराग नहीं था। सन्‌ १६१६ के मध्य सें जब 
प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारी और पडढित जी के बीच में छम्बा 
अऋगढ़ा हुआ था तब विद्याथियों ने उनका खूब साथ दिया था किन्‍्तु इस 
घटना के कुछ ही समय बाद समय ने पढ्टा खाया और विद्यार्थी-मंडल 
ड्नसे इतना नाराज हो गया कि उनके ब्यवद्दार से दुखी होकर उन्हें काशो 
छोड़नी पढ़ी । 


पे उमरावर्सिह विद्यार्थियों के सच्चे हितेषी थे इसमें कोई शक 
नहीं | आजकल के अमिभावक्रों में ज़िल बात क्री कमी पाई ज़ाती है 
वह उनमें कूट-कूट कर भरी थी। विद्यार्थियों के आचरण पर उनकी कदी 
निगाह रहती थो । राज्ि में ये रवयं छात्राऋ्म का चक्कर लगाते थे | हुज़ता 
ही महों इस कार्य के किये गुप्त रूप से उन्होंने कुछ विद्यार्थी भी भिधुक्र 
कर रखे थे जो समय-समग्र पर उन्हें ऐसी सूचत्रात् देते थें। ठनकी इस 
सत्तक्न इ॒ष्टि और कार्यग्र्याज्ती ने विद्यार्थियों सें असम्तोष का भाव उत्यस्त 
'कर दिया था नीतिकारों का मत हे कि 'सोखहतें कब में पदापेश करते 
! हो पुत्र के साथ सिश्र का-सा व्यश्हार करना शाहिए । पं० उसराधभणितओी 
मे इस तोति की सर्वया उपेद् को--छोटे और बड़े के मेद को सुखा कर 
काहोंनेशसंब के साध एंक-सा दी व्यवदोर रखा । उनकी रोति इस दाक्टर 


१७ शाति-सोपान 


के सामान थी जो रोगी की नाड़ी देखे बिना ही डस पर औषधि का प्रयोग 
करता जाता हे । 

अष्टसी या पढ़वा का दिन था । विद्याल्षय की छुट्टी थी। उस रोज 
प॑ उमरावसिंह जी की ओर से एक सूचना इस आशय को प्रकाशित हुई 
कि आज दोपदर को सभा द्वोगी कोई विद्यार्थी शहर न जाय । न मालूम 
क्यों ? इस सूचना ने आग सें घी का कास किया ! जगह जगह विद्यार्थियों 
की मोष्टी होने लगी | कुछ विद्यार्थी सूचना की उपेज्ा करके बाजार भी 
चले गये। नियत समय पर सभा हुई | विद्यार्थियों ने अपने ब्याण्यानों के 
द्वारा परिडत जी पर खूब ही वाग्वाण चलाये | अ-त सें दुखी मन और 
खिन्न बदन से प जी ने भी कुछ कट्दा | सभा भग हुईं प जी ने विद्या 
लय ॒ छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया | छात्रों ने सुना तो 'सन्न रह 
गये । उन्हें इस दुष्परिशाम की झआझाशा न थी। छात्रों की ओरसे कुछ प्रति 
निधि अनुनय विनय करने के लिए प जी के पास गये, किन्तु सब यर्थ। 
उन्होंने कहा-- “जिनको सेवा के लिए में यहाँ रहता हूँ उन्हें जब मेरी लेषा 
ही स्वीकार नहीं तो मेरा रहना निष्फल है| 


प उमरावर्सितद ज्ञी अपने तथा अपने छोटे भाई के सच के दिए 
विद्यालय से फेवल २९ रु मासिक लेते थे । उक़ घटनाने उनके हस अये 
तनिक समाज-सेवा के भाव को भी गहरा धक्का पहुँचाया । उन्होंने सकल्‍्प 
किया कि अब में पूरा वेतन लेकर दी समाज-सेवा का काय करू गा । मेरी 
समम्छ के अनुसार यह प॑ जी का नैतिक पतन था | विपत्तियाँ ही मनुष्यता 
की कसोटी हैं । विपत्ति में भी जो अपने दिचारों पर दृढ़ रहता है वही 
सच्चा मलुष्य हे। अस्तु उन्होंने स्थाह्ाद विधालय से अपना धुराना नाता 
कोड दिया और ७ ) रु० मासिक पर भारतवर्षीय दिगम्वर जेब महा 
विद्यालऋ के प्रधानाध्यापक होकर 'बोटासी--मधुरा चक्षे गये | उन्हें सथुरा 
में कार्य करते हुये अमी कुछ ही मास बीते थे कि उनके सप्सस प्रतिमा 
आरब करने का समाचार मैंने पत्रों में पढ़े । कोगों ने देखा कि ५ उमराब- 


मेरेशुरु ११ 


लिंद जी अपने योग्य वेष “लेप्तम प्रतित्रार और साथेक वास 'शामालस्धर 
को धारण करके दूने उत्साह से कार्यक्षेत्र दें उतरे हैं । 

सप्तम प्रतिमा उनका योग्य वेष कैसे था ? इस प्रश्न के 
समाधान के लिए उनके प्रारम्भिक जीवन की एक घटना उस्लेख करना 
आवश्यक है, जो पाठ पढ़ाते समय उन्होंने एक बार स्त्र्य बतलाई थी । 
48 वर्ष की अवस्था में उनकी सदहधर्भिणी का शरीराल्त द्वो गया। घर 
बाल्लोंने दूसरा विवाद करना चाद्दया तो छिपकर काशी या सोरेना विद्याध्य 
यन के लिए जा पहुँ ये और शायद फ़िर घर नहीं गये । यद्द तो हुईं उनकी 
स्त्री विरक्ति की बात, अब सादगी का भी दाल सुन लीजिए । उनके कोट 
के बटन खो गये थे या हट गये थे । थे बाजार से नये बटन 
खरीद. कर लाये ये । बदन फेशुनेबुल तो न थे पर थोड़े 
चमकदार अश्रवश्य थे | किसी ने श्रचानक टोक दिया प॑ जी बटन तो 
बढ़िया लाये हो । परणिडित जी ने उसी समय उन बटनों का परित्याग कर 
दिया। अपने फेशनेडुल रग-ढंग के कारण एक बार इन पंक्वियों के लेखक 
को भी उनका कोपभाजन बनना पढ़ा था। मेरे स्नेही पिता जी ने सुम्े 
एक बढ़िया विल्ञायती डोरिया का कुर्ता सिल्ा दिया था। वह कम्बस्ूत 
कुर्सा एक दिन मेला हो गया और उसे थोबी का मेहमान बनना पड़ा | 
घोबी कुर्ता तो धोकर ले आया। किन्तु घुलाई में कगढ़ा करने खगा। 
बात परिदत जो के कानों तक पहुँचो या कम्बख्ती का मारा में हींखे 
गया । कुर्से को देखते ही भड़क उठे और बोले पैसा बढ़िया कुर्ता क्‍यों 
सिल्ाकर छाया है ? जान बचाना सुरिकक्ष हो गया । ऐसे सादभ्ी-पश्॑म्द 
ओर स्त्री घिरक़ों के लिए संयम सोपान नहीं है तो क्या “नार सुहे धर 
सम्पति नास्ती वालों के किये हे ? 

जानानम्द “ सचमुच ये कायत' शानानन्द थे । रात-दिन 
ज्ञानाम्यांस करते रहते थे | उनके राशि में आध्ययनत करने से 
झुके यदी खिए थी | बात बद थो कि उन दिलों हछुके खूब 
मींद भाती थी और इस खिए जो खूब सोते थे तथा मुके सोने में सदाप्रता 


प्र शर्सदे-सोपान 


देते थे के मेरे अत्यन्त स्नेह भाजन ये किल्तु जो न स्व सोते थे और न 
दूसरों को सोने देते थे जेसे कि. प्रद्टिटल, उमझड्सिद -वे मेरे .अ्नन्तडिक 
कोप के ही नहीं यल्कि छणा के भी पात्र थे | रात्रि में जब कभी भेरी नींद 
खुल जाती और में उन्हें पढ़ते हुए देखता तो मुझे उनकी इस बेवक़रफ़ी 
पर हँसी अस्ये बिना न रहतो | में सोचता- यद्द कितने बेवक़्फ हैं जो हतना 
पढ़ लिखकर भी इस सुहावनी रात में जो केवल सोने के लिए द्वी बनाड़े 
गईं है, पुस्तकों में शिर खपाते हैं । जब में इतना पढ़ जाऊँगा तो सोने के 
सिवाय दूसरे काम को हाथ भी न ल्गाऊगा। में और भी सोचता-- 
८ ग्रमीर-उमराव तो लम्बी तान कर सोते हैं। यह केसे उमराव हैं जो रातों 
जगते हैं ? उनके उमरावर्सिद्द नाम कें प्रति मेरे शयन प्रिय बान्हृदय में 
जो विद्वाह उत्पन्न हो गया था वह तब शान्त हुआ जब हमारे उदासीन 
प जी ने अपने वेष के साथ ही साथ नाम भी बदल डाला और ब्रद्मचारी 
शानानन्द के नाम से ख्यात हुये । 

उन दिनो सारतवर्षीय दि जैन महासभा के झ्राश्रित मथुरा मद्दा 
विद्यालय की आन्तरिक दशा बहुत शोचनीय थी। कहें बष योग्य अभि 
आवक निरीक्षक के अभाव से गृह-कलह ने अपने पैर जमा छिये थे । 
अध्यापको को समय पर वेतन भी न मिलता था। उमरावसिद् क्रो जब 
अह्ाचारी हुए थे उनका कई मास का वेसन विद्यालय पर अवशेष था। 
मथुरा को समाज और मद्रासभा के अधिकारी दोनों ही डस ओर से 
डदासीन हो गये थे | श्र ज्ञानानन्द जी ने अपने अध्यापन-काक्ष सें हस 
परिस्थिति को हृदयंत्रस किया । उन्हें यद्द लगा कि अब इस स्थान में 
यह विद्याक्षय न चल्ल सकेगा । यदि हसका जलवायु बदक्ष विया जाय तो 
शायद यह झत्यु के मुख से बच जाय । ब्रह्मचारी होते दी उन्होंने अपना 
ध्याय उस ओर दिया । ब्यावर के स्वर्गीय सेठ अन्‍्पाकशल जी रानीवादों 
ने कुछ आश्वासन दिया । ढूबते हुए को तिनके का सहारा मिल्ा जहत्यारी 
जी काया छोटेजाह जी भरतपुर के सहयोग से विद्यालय को चरासी 
(मथुरा) से ब्यावर के गये | मथुरा वालों ने बहुतेरी 'दाय-लोका! की 


भरे गुरु हू 


मदहाससा के अधिकारियों का भी आसन ढोल उंस किन्तु कर्तम्यशील 
जे जो के सामने किसी की मी न चंदी । 

ब्यावर में रानी याज्ों के बंश ने विधाक्य को अपनी सशिया जी में 
स्थान दिया और धीरे-धीरे धाटे का कुछ भार अपने ऊपर के लिया । 

मथुरा विद्याक्षय का सुप्रबन्ध करने के बाद श्र जी की दृष्टि भो ऋषस 
बहाचर्याश्रम हस्तिनापुर की ओर गहे। उन दिनों अह्यत्नयोश्रम अपने 
शेशव-काक् को समाप्त करके युवावस्था में प्रवेश करने को तैयारो कर रहा 
था, किन्तु आश्रम के संस्थापक संचाक़्क पोषक और रक्षक धीरे धीरे 
एक-एक करके गृहकक्षद्द और मतमेद के शिकार बन चुके थे । समाज का 
लाखों रुपया आश्रम के पोषण में खच हो चुका था । गुरुकुल कामड़ी के 
जिस मनोहर आदर्श पर आश्रम की स्थापना की गई थी उसो उद्त 
धावश पर माद्दित होकर उत्तर प्रान्त की समाज ने अपनी पूण शक्ति से 
झाश्रम के पौदे को सींचा था। समाज़ में आश्रस का शोर सचा खोग 
अकलक झर निकलक के समान अह्ायचारी युवकों को देखने के लिये तरस 
रहे थ किन्तु-- 

बहुत शोर सुनत थे पहलू में दिल का 
जा चीश ता एक क्रतरये रू न निकल्ञा । 

समाज की आशाओं पर पानी फिर गया टकटफी बाँध कर दुखने 
याल्षों ने अपनी श्रोखिं केर क्वीं धनिकों ने अपनो यैल्वो के मुँह बन्द कर 
दिये आारम्भ-शूर सचास्वकों ने अपना अपना रास्ता नापा । हस्तिनापुर के 
बीहड़ स्थान में सूखा बगीचा रद गया। हरे भरे पौदों की खेर-खबर छेने 
वाक्े बहुत मिल जाते हैं सूखी हुईं डाल पर पक्षी भी बसेरा नहीं खेते 
किन्तु जिनका कास ही हे सूखखों को हरा करेत्रा--हरे भरें को सुझ्ताना 
नहीं--बें पद-दकितों की खोज में रहते है | 

अह्षचारी शानासम्द जी अपने स्वभाव के अनुसार शाभस फो हस- 
भरा करने का उप्राय छोचने छगे। सथुरा महावियात्रप के लिए जिस 
झौषधि की व्यवस्था की गई थी, अजुभवी अ० जो ने शश्म के आये. 


ईछ शाति-सोपान 


भी डसे ही उपयुक्त समझा भौर एक दिन समाज ने समाचार पत्रों में 
आश्रम के स्थान-परिवतन के समाचार पढ़े । आश्रम दस्तिनापुर से उठकर 
जयपुर चत्ला गया। किन्तु ब्यावर के रानीबालों को तरद वहाँ उसे कोई 
झमिभावक सिल न सका | अ॒ जो कुछ दिन तक अन्य सामाजिक कार्यों 
में ब्यत्र रह कर बीमार पढ़ गये । आस ने ज्यों-स्यों करके कुछ वष बिताये 
और ञभ्॒जी का देद्ावसान होने के बाद उसे जयपुर भी छोड़ना पढ़ा । 
अ्रब वह चौरासी (मथुरा) में अपना कालयापन कर रहा हे । 


मथुरा महाविद्यालय और आश्रम का पुनरुद्धार करने के बाट अं 
जी की दृष्टि अपने पुराने कायक्षेत्र वनारस की ओर आकर्षित हुईं और 
सन्‌ १४२ के चन्नमास में मैंने अपने साथियो के साथ प उमराषसिंदद 
जी को त् ॒ज्ञानानम्त जी के नवीन सस्करण के रूप में पहल्ती वार देखा। 
काशी सस्क्ृत विद्या का पुरातन केन्द्र है । हिंदू विश्वविद्यालय की 
स्थापना द्वो जाने से सर्वांगोण शिक्षा का सेन्द्र बन गया है। न यहाँ 
विद्वानों की कमी है और न पुस्तकालयों की ज्ञानाजन और ज्ञानप्रचार 
के प्र मियों के लिये इससे उत्तम स्थान भारतत्रष में नहीं है। जा शाना 
नन्‍दी जीव एक बार उसके वातावरण का अनुभव कर लेता है उसकी 
गुजर-बसर फिर अन्यत्र नहीं हो पाती । समाज के प्राय समस्त शिक्षात्रयों 
के वातावरण का झनुभव करने के बाद भी ञअ ॒ जो अपने पूर्वस्थान बनारस 
को न भूल सके और कई शिक्षा-संस्थाओं के सचालन का भार स्वीकार 
करने पर भो उन्होंने परित्यक् बनारस को ही अपना कायज्षेत्र बनाना | 


उन दिनों मध्यप्रदेश के रतोना गाँव में सरकार एक कसाई खाना 
खोलने का विचार कर रही थी वहाँ प्रतिदिन कहे हजार पशुभों के कत्ख 
करने का प्रबध दोने जा रहा था। इस बृचढ़ुखाने को क्षेकर अश्घारी 
दुनिया में खूब आन्दोक्नन हो रहा थां | स्थान-स्थान पर सरकारी मस्तब्य 
के विरोध में सभा करके वायसरायके पास तार भेजे जाते थे। रक्षायन्धन 
के दिन स्वाइ्ाद विधाक्षय में भी सभा हुईं। वृचदखाने के विरोध में 


मेरे गुरु श्र 


पूष्य प॑ गलेशप्रसादजी वर्णी का समस्पर्शी भाषण हुआ। अहाचारी 
ज्ागानम्द जी ने पूचदखाना स्थापित होने के जिरोध में प्रीठे सेवन का 
स्थाय किया और झहिसा धर्म का ससार में प्रचार करने के किए एक 
अदटसा प्रचारिणी परिषद्‌ स्थापित करने की योजना सुराई । 

में पदले बता चुका हैं कि ज्ञानानन्द जो किसी आनश्यक विचार को 
कास् करें सों आऊ कर, आज करे सो अब! सिद्धाम्त के पक्के अमुयायी 
थे। अर्टिसा-प्रचार की प्रस्तावित बोलता को काये रूप में परिशत करने 
के लिए उन्होंने ऋक्षकते की यारा की और दक्तरछाकणी पर्व वहीं 
चिताया | कक्षकत्ते की दानी समाज ने उनका खूब सम्मान किया और 
८ रुपये के क्गभग अरद्दिता प्रचार के दिये सेंट किये। कलकत्ते 
से लौटते ही व जी अपने काम में जुट गये। अखिल भारतीस अविसा 
प्रचारिणी परिषद की स्थापना को गई और काशी नागरी प्रचारिणी समिति 
के भर्वन में डा सगवानदास जी के ससापतित्व में उसका प्रथम 
अधिवेशन खूब धूमधाम से मनाया गया। जनता में परिषट के सन्‍्तस्यों 
का प्रचार करने के लिए अद्विंसाः नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की 
गह। डपदेशक भी घुमावे गये अजेन जनता ने भी परिषद के कार्य में 
अरदा हाथ बेंटाया । अनेक रजवाड़ों ने भी सदाजुभूति प्रदर्शित की। 
बहुत से अजेन रहेंस एक-मुश्त सौ-सौ रू देकर परिषद्‌ के आजीवन 
सदस्य बने । 

प्रारम्भ में अहिंसा का प्रकाशन एक दूसरे प्रस से हुआ था। पीछे 
एक स्व॒तन्त्र प्रस खरोद लिया गया ओ अर्दिसा प्रेस के नाम से विस्यात 
हुआ । प्रायः अधिकांश जलुष्य क्षात्म प्रशसा को जितनी चाह से सुनते दें 
खरी झाझोचता को उतनी ही घुणा से देखते हैं, किन्तु अआ शानानन्द जी 
में बह बात न थी, ये अपनो आलोचना को भी बहुत सहानुभूति के साथ 
घुनते थे । एक बार कुछ ऐसी ही घटता घटी । ञ॒जो ने अर्दिसा परिषद्‌ 
के खिए कुछ किफाफे और खेदर पेपर छुपाने थे जो बढ़िया थे । हमारी 
विद्यार्भी सयढजी ने त० जी के इस काय को समाज के ० का दुशपनोस 


हर श॑ ति-सोपान 


बरंलाया था| यद यात श्र॒ज्ी के कानों तक पहुँची। अवसर देख कर 
एक दिन रात्रि के समय हमारी मण्डली के मुखिया लोगों के सामने 
उन्होंने स्वथ आलाचना का चर्चा उठाई । उस समय का उनका असर 
झुख आज भुलाने पर भी नहीं भूलता । बोले मुके भसन्नता है कि तुम 
खोग मेरे कार्यों की भी भाज़ोचना करते हो। मेंने बढ़िया कागजों को 
छुपाई में “यय अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं किया किन्तु जमाने 
की रफ़्तार को देखते हुए राजा रईसों के लिये किया हे । हम खोग उनका 
उत्तर सुन कर कुछ सकुचा-से गये कितु फिर कभी उस विषय पर 
आलोचना नहीं हुई । 

जिन दिनो पअ्रहिंसा का प्रकाशन आरम्भ हुआ उन दिनों भारत के 
शजनीतिक आकाश मे गाँधी की आ्राघी का जोर बढ़ता जाता था। असद्द 
योग आटोलन ने भारतायों से पारस्परिक सहयोग का भाव उत्पन्न करके 
विशेशी शासन प्रणाली को विचलित कर दिया था | अदालतों कौंसिलों 
सरकारी स्कूचो का बायकाट प्र तहिन ज़ोर पकड़ता जाता था। मशीनगनों 
की चर्षा के मुकाबले पर भारत के राष्ट्रपत्र बाग्वाणा की वर्षा कर रहे थे । 
घमासान युद्ध मचा हुआ था किन्तु दुश्मन का मारने के लिये नहीं स्वय 
मरने के लिये | रक़् लेने के लिये नहीं रक्न दने के लिये। क्‍यों कि 
अधिसात्मक युद्ध मारना नहीं सिखाता है । 

जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आता | 


इस परिस्थिति में जन्म लेकर और राष्ट्र का तत्काक्षीन अस्त 
अहिंसा! का नाम धारण कर पअर्दिसा? डाष्ट्र की श्रावाज में आवाज 
मिलने से केसे पोडे रह सकता था किन्तु उसकी आवाज़ राष्ट्र की आवाज़ 
की प्रंतिध्वनि मात्र थी उसने राष्ट्रीय पत्रों की बात को दोहराया बेशक, 
किल्‍्तु कोई अपनी बात” न कही | इस कारण जो कुछ भी रहा हो, 
प्रसन्‍्तु अ ज्ानाकद जी के राष्ट्रय् मी होने में कोई स-देह नहीं है। वे 
पवके अर्मा[स्मा होने पर भो जननी-जन्ममूम्रि की व्यथा को भूले सहीं थे, 


मेरे भुरु रै>- 


राह्टू की अत्येक अरंति पर '"टमकी बंदी दृष्टि रहती थी और दस पर 
दे विचार भी कहते थे | 


डतकी झान्तरिक अामिक्ञादा थी कि अस्त के कार्य में अस्ते कुछ 
मशषष्यों' को दच कर दिया आय और एक विशाल छापेखाने का आयो- 
अन किया जाम । इस किये ते प्रतिदिन किसी न किसी छात्र को शको 
साथ प्रोस में ले जाते थे । एक दिन मुझे भी के गये और अर्दिसाः के 
भर सशोधन का कार्य सुझे सौंप कर पिज्ञाम करने कगे। मकर में 
किसी राष्ट्रीय प्रश्न की प्रतिध्वमि थी--यद़ि में भूद्षता नहीं तो वह एफ 
प्रदसन था, और शायद कमवीर से नक़ल क्रिया गया था। भारत के 
राजनैतिक मच क॑ सूत्रधार मद्दात्मा गाँधी भर अल्लीयन्चु प्रदसत के पान 
थे। प्र फः में उक़् प्रहसन अधूरा था और में उसके झादि अन्तले झपरि 
खित था । श्र फ पर दृष्टि पढ़ते हो मुझे मौसाना' गाँधी दिखाई दिये। 
में सकराया। आगे बढ़ा तो “सदात्मा” शौकत अली पर नज़र पड़ी [ 
ऋबच सेंने गाँधी अली सवाद पर हत्टि डाक्षी तो सब जगह एक-सी ही 
पेवकूफी देखी । सम्पूर्ण सवाल सें गांधी के साध मौजञाना और शौकत 
अलो के साथ मद्दात्मा शबल का प्रयोग देखकर मेरा टिम्परेशर भड़क डठा 
और सुके प्र स के भुतों की धेश्वकद्धी पर हँसी श्रागई । झाव देखा न खब, 
कलम-कुटार उठा कर मौलाना और भद्दात्मा दोतों का शिरच्देद कर 
डाक्षा और नई रोति से गाँधी क॑ साथ महात्मा और शौकतशाल्ती के लाभ 
औकाना शब्द जोड़ इस्ला | इस काये सें एक घन्दे के क़गमर क्र 
ग्रपा। अब सैं प्रस के सूत्रों को बेवकूफ़ो और झपनी बुद्धिमानी का 
सुसंबाद कहने के लिये श्र॒ जी की निद्रा भंग होने की प्रतीक्षा करने कगा। 
अनके उठते हो मैंने भ्रूफ उनके सामने रक्खा । छाती में कुड कहने भी ने 
वाया था कि अ० जी के शीमुख से मैंने अपने खित्रे वे शरद सुने ओ कुछ 
देर पहले भपने दिख ही विल में प्र स के भूलों को कह चुका था । अ« मी 
की इस नाशुक्ी” पर झुझे बढ़ा खेद हुआ; किन्तु कब सुक्के साजूम हा 
कि प्रदसन में दिन्यु-मुस्किम एकता कं! 'प्रहसन! क्रिया शब्त के जे के> 
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देवता इज कर गये और में प्रस से वुक दो तीन हो गया। अदिसा 
परिषद! और शिक्षा सस्थाओं के सचालन सें . जी इसन तदलीन हुए कि 
शारीरिक स्वास्थ्य की ओर से एकदम उदासीन हो गये | कभी २ घुखार 
हा जाने पर भी देनिक कार्य करना नहीं छोड़ा । जब रोग बढ़ गया तो 
चिकित्सा के लिये बनारस से बाहर चले गये | ज्वर ने जीख ज्वर का रूप 
धारण कर खिया, खोँसीं भी हो गहटे | यद्मा के लक्षण प्रकट हाने लगे | 
फिर भी सासाजिक कारों में भाग लेना न छोड़ा। फरवरी १8२३ में 
देदकी में जो पथ कल्यांशक प्रतिष्ठा-महोत्सव हुआ था व्यापर विधालय 
के छुख्यें के साथ उसमें वे सम्मिलित हुए थे और सेठ के कू थे की धम 
शाला में ठहरे थे | मैं अपने सहयोगियों के साथ उनसे मिल्लने गया । उस 
समय उन्हें ज्वर चढ़ रद्दा था और खाँसी भी परेशान कर रही थी । हम 
क्षोगों की श्राहट पाते ही उठकर बठ गये और उसी स्व्राभाविक मुस्कान 
के साथ हम लोगों से मिले | किसे खबर थी कि यह श्स्तिम टशन हैं । 
अफ़सोस |! उसी वै ग्रीमावकाश के समय अपने घर पर पुक मत्र के 
पत्र से मुके ज्ञात हुआ कि तब ॒ज्ञानानन्द जो का दद्दावसान हो गया | 
पढ़ कर मैं स्तम्भित रह गया | रगों में रहने वाला खून अमने-सा जगा 
मस्तक गम दो गया । अन्त में अपने को समझाया और उनकी सत्‌ 
शिक्षा, सरद्ब्यवद्धारा और कत्त व्यशीक्षण का स्मरण करक स्वगंगत 
द्ितेषी के लिए अ्रद्धान्जल्नि अर्पित को । 

मनुष्य जब तक जावित रहता है. तब तक उसके श्रस्यन्त निकट 
हहने वाले ब्यक्नि भी उसका महस्व समझने की कोशिश नहीं करते । मेरी 
भी यह दुशा हुईं मेंनेअ जो की सत्‌ शिक्षा को सबंदा उपेक्षा को 
दृष्टि से देखा | आज जब वे नहीं हैं ओर पत-पत पर उनके ही सदुपदेशों 
का अ्रभुसरण करना पढता हे तब अपनी अज्ञानता पर अत्यस्त परचाताप 


होगा हे । --जैन दृ्शन १३४३ 


उनका वरदान 


[ श्री श्रयोध्याप्रसाद गोयल्लीय ] 

“यह कोम कबका हे ? 

जी में हूँ। 

ग्रह इं (जैन दितेषो मासिक पत्र) ठठा कर कहाँ से जा रहा है ? 

जी यह अंकलक शारदा सदन ( विद्याधियों की क्ायब सी ) में 
ध्ाता है और में उसका मन्‍्त्री हूँ इसलिये इसे लिये जा रहा हैं । 

चुप रहो असत्य बोज़ते हुए भी कज्या नहीं आतठी। अमो-द्ा्भी 
पढ़ने के सिये में इसे बक्से में परे मिकाल कर रखने भी न पाया कि हजरत 
जचचका कर अब्ते बने । 

मैंने सम्रका कि आज की दढाक से यह पत्र पुस्तकालय के नाम आया 
है और आपने भूल से खोल लिया है। इसी स्याक से खेकर बज दिया 
था । क्योंकि पुस्तकालय को सभी डाक यहाँ छाती हे और वह सथ बाक 
में स्वयं यहाँ आकर ले जाता हूँ। 

जी, यह तो मैंने सुना था कि इस किशाक्षय के छात्र चोर और शेतान 
हैं, सगर मूठे और सु हजोर सो हैं गह झऋाखूस नहीं था । 

झापका है तो यह लीजिए अगर" भें! अरले बात सादा से 
जे विक्की गला रुक मना थोर में खिसबॉना-साथु फ्यांप अपने रूम से 
फद्ा मदा । जी दो, उम में ? क्पोंकि इन दिसों हम ओम खबरे को 
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झूम पेशाब को ज्घुशंका चून को आटा और नौन को खबण कहा करते 
थे यह सन्‌ १६३८ को उन दिनों की बात है जब में चौरासी (मथुरा) 
में महासभा के महाविद्यालय में पढ़ता कम और खाता-खेलता अधिक था। 
डन दिनों महासभा और महाविद्यालय के मद्दाम त्री स्वर्गीय सेठ जम्बू 
प्रसाद भी सद्दारनपुर वाले थे । 

हाँ तो यह कड़प प उमराव्सिह्द जी न्यायतीर्थ से हुईं जो स्थादाव 
विद्यालय काशी से स्थागपन्न देकर यहाँ प्रधानांध्यापक दो कर उसी रोज 
श्राये थे और विद्यालय के दफ्तर में ही ठहरे हुए थे। विद्यारथियों और 
पुस्तकालय भ्रादि की सभी डाक दफ्तर में रखी रहती थी और यहीं से सब 
झपनी अपनी डाक ले जाते थे | में हस्वमामूल राजाना की तरह गया और 
परिढत जी वाला अखबार पुस्तकालय का समझ कर उठा कर चक्ष दिया 
हसी तनिक-सी बात पर पण्डित जा ब्रिगढ गये | 


ख्ूम में आकर मु ह लपेट कर चारपाई पर पढ गया | साथा शक्कुन 
तो अच्छा नहीं हुआ । गुरुदेव से परिचय भी हुआ तो किसी बुरी सायत 
में मेर सम्बध में न जाने कैसी धारणा उनके मन में बेठ जायेगा ? और 
इन लक्खनों से गुरुशिष्य की क्‍या श्ाक पटरी बढेगी ? यद्द गो ध्दे 
खासे शक्‍्की और बिगढल मालूम हात हैं । तब जो इतना प्रशंसा सुनो 
थी वह क्या ढोल में पाल ही रही। दो तीन आने क॑ झखवार पर जब 
यह द्वाज् है वो आगे तो भगवान हो खेर कर । तय क्या इन्हें भी ओऔरों 
की तरह बोरिया बिस्तर बाघ कर जाना पढ़ेगा | आसार ठो कुड ऐसे ही 
नजर भाते हैं । जब मेरे द्वी साथ इनका ऐसा बर्ताव है---जो इनकी नियुक्ति 
की बात सुन कर फूल्ा नहीं समाया था और आने की बाट बढ़ी उत्सुकता 
से जोदह रहा था और विद्यालय को कुल्यवस्था के दूर होने के अनेक कब्पित 
चित्र अपने मस्तिष्क में बना चुका था---तव उन लड़कों के साथ पटरी 
केसे बेठेगी जो हनकी नियुक्ति से प्रसश्न नहीं हैं । 

बजास में पढ़ाने आते तो किसी न किसी पाठ पर चोरी सूट मायथा- 
चआरी आदि को लेकर व्याख्यान ऋढने लगते झौर कह सब मुझ की लचय 
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करके | में मत्र ही मन में आकुक्त हो उठठा शम से शढ-सा जाता मगर 
उल्हें दया नहीं भारती | शुक्र इतना ही था कि सहपाठियों को यह आभास 
ल दो सका कि गुरुजी का खचद हस गरीब की झोर हे । ने हसे शुरुणी की 
एक आदत-सी ससकने खगे | ग्रह सब सुके लच्च करके निश नया उपदेक्त 
दिया जाता है इसका आमास द्ोना भी असम्मव था। क्योंकि शान दी 
म्यूजता भुरू में रही हो पर श्रद्धा तथा चारित्र तो आसुके दिसाकते कम 
दिनों आवश्यकता से अधिक ही प्रतीत होते थे | 

दिन में सीम बार सामायिक अच्टमी चतुदशी को एकाशाना २०-२५ 
पृष्ठ स्वाध्याय प्राय देनिक पूजन मौन भोजन करना छेश मात्र भी 
सूछ व छोद़ना एक अादत-सी बन गई थी। चोरी आदि की कुटेध कमी 
थो ही नहीं । सदपाठियों से भी बहुत स्नेहपूर्ण और मघुर सम्बन्ध थे | 
क्लास में स्वेध्षट्ट नहीं तो धरियल्त भो नहीं था| ऐसी स्थिति में गुरु जी 
का खचय मेरी ही झोर हे यह कोड़े केसे ताढ़ सकता था । पर मेरी स्थिति 
बढ़ी द्अतीय थी । हर बकू भय खा रहता था कि सहपाटियों को किस 
दिन पता चत्मा कि सब घृणा करने ज़गेंगे | विद्यालय में यों कब तक रहना 
दो सकेगा । घर वाके भी कया कहेंगे ? 

धीरे घोरे गुरु जी सुरू से अपना व्यक्तिगत काय कशने क्षमे। कभी 
अपले कमरे में से पुस्तक सगवाते कुभी सम्दूक से कपड़ा निककवाते और 
रुपये उनके हृघर-ठघर पढ़े रहते । जान-जान कर ऐसा काे बतखाते कि 
रुपये सेरो आंखों से निकछ जायें। में कुछ शी हस तथ्य को से समझता 
और अत्यल्त अ्रद्धासाव से उनके आदेश का पाक्षन करता | पूरी खगव से 
मैं उनकी सेवा के लिये तत्पर रहता । शने -शने: उनका विश्वास और स्नेह 
इतना पा खिया कि ने मुझे पुश्नतत्‌ श्र मं करने करो । 

मे मेरठ जिले के रहने वाले ये । पणिदत ग्रोपाणवास जी अरेया 
के झुयोग्य और स्नेहपाश्न शिष्य थ्रे | उनका अत्पन्त शद्धा और 
सक्तिमाव से दखान किया करते थे । उनको ख्ौस्स सुश्नाकृति पर 
जवक्ष कल्त खूब लिखते थे  चुबीदार पावजकीे पर ऋणकस और 
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सोकेयार शुक्र पगढ़ी देखते ही चनती थी । सरक्ष और छादे 
स्वभाव के थे | सघम सम्तोष और सौजन्य की मूर्ति थे। उन्हें किसी वृक्क 
से सरोकार न था। जेनघधम के प्रति अद्धा उनके रोम-रोम में थी । 

कै सर पलक कक हा शक 
पाखूम होते थे | एक यार सामायिक में ऐसे क्वान हुए कि कहें फ़लांग 
#हुणाई देने वाली त्रिद्यार्थियों की प्रात काल्लीन प्राथना तक का आज्रास न 
हुआ । व्यक्तित्व उनका झाकृषक और प्रभावशाक्षी था। दिन में केवल एक 
आर भोजन करते थे भौर सध्या को अक्सर गन्ना चूस कर रद जात॑ थे । 
उन्हीं ले मालूम हुआ कि पद्धिले वे काफी खाते थ पर पूज्य बाबा भागीरथ 
कस वर्णी के उपदेश से अभावित होकर सम्रमी जीवन रख सकने में समथ 
हा सके थे | उनकी पहली शादी करने सें किसी तरह घर वाले कामयाद 
दो गये थे | बियाह के थोढ़े ही दिन बाद पत्नी मरो तो फिर विवाह को 
शजी न हुये । घर वालों ने एक दफा घेर भी लिया मगर जे ऐन मौके पर 
भाग निकले । बढे दयात्ु स्वभाव के थे तनिक-सी ठेस से दुखिक हो 
डरते थ । 


मेरी नन्‍्द्साल ( कोसी ) चौरासी से २४ मोक्ष वूर थी। मामाजी 
का अपना रहसी इकक्‍का था। उसा पर १५ २ रोज़ में कसी मामा माली 
कभी माँ और नानी मुझे देखने आया करते थे और नाश्ता वरैरद्द दे जाते 
थे । गुरु जी तब नये नये आये थे। इन्होंने कभी उन्हें देखा न था। तभी 
एक रोज माँ और नानी हक्‍के पर आह | लेकिन इकक्‍के को उसी रोज फिर 
२४ मील वापिस जाना था | इसलिये नानी माँ बाहर सडक पर ही 
हकक्‍का वापिस करके सर पर ही गठरी उठरी रखे मेरे रूम की तरफ 
डतावक़ी से बढ़ी जा रहीं थीं कि गुरु जी ने देख लिया । दर्याफ्त करने पर 
मालूम हुआ कि अज॒ध्या की माँ और नानी हैं तो मुझे बुझाया और 
बक्से में से रुपये निकाद्ध तने को कहा | पहले तो में कुछ समझ न 
सका फिर समझने पर मैंने वास्तविक बात बताई तो भरे हुये गले ले 
बोक्षे--बेटे । में भी केसा मूल हूँ. उनको नंगे पाँव सासान लिये इस 


चनका बगरदान रे३े 


तरह जाते देखे मेरा जी भर आया कि बेचारी कितती सरोक्ष हैं कि लिंशामे, 
को भी पास पैसा नहीं हे | तुम भी अपने मच में क्या सोचते छोते# 

गुरु जी के हस सदुग्यवहार का मेरे जीवन में काफ्री प्रभाव पढ़ा * 

सन्‌ १३११६ के ख़गभग विद्याधियों की ग्रोर से दस्तलखिखित-झर्थे- 
साप्ताहिक शानवद्ध क पत्र निकाज्ा गया। ईसे भाई सुस्द॒रक्ाल् जी 
(जो दमोद में आजकल अपना औषधालय चलाते हैं) सुम्दर अचरों में 
लिखते थे में और मथुरादास जी (थी ए्‌ स्थायसीथ) सम्पादन करते 
थे | इस पत्र में विचालय की अध्यवस्था तथा सामाजिक राजनेतिक 
टिप्पणियाँ भी रहती थीं। हसी पद्म में विधासय के तत्काल्लीन अधिष्दाता 
की निरकुशता विद्यार्थियों के सत्याग्रह तथा प अज्जु नज़ाल जी सेठी पर 
खगाई गईं पावम्दियों पर तीम टीकायें की गईं थीं। 

'जानवद क' को गुरु जी अ्रवश्य देखते थे । एक रोज़ बुलाया और 
योले--- बेटा । तू अपनी ज़िद से बाज़ नहीं आयेगा। में कुछ भी न 
समझ सका सकपकाकर सुपचाप खड़ा रहा | ये ही बोले--- 

हम ज्ानवद्ध क के लेखों और सभा आदि की कार्यवाहीसे अत्यन्त 
प्रसन्न हैं | हम नहीं चाहते थे कि अपनी प्रसकता तुझ पर प्रकट करें 
परन्तु तेंने उसे प्रकट करा ही लिया ! तू हनाम लिये बगेर न मनेगा। 
झच्छा बाल क्‍या इनाम लेना चाहता है ? ? 

मैंने चट कुक कर उनके चरण छुवे तो सदूगदू कठ से बोले-- तू 
अब विद्यालय में झपना जोंवन नष्ट सत कर ! जा तुझे लिखने और 
बोलने का बरदान दिया 

मैंने सद्द आशीर्वाद सुना तो फिर झुक कर पय पूछ खो और सब 
कुड पाफर अपने कमरे में जा बेदा । इस निधि प्राप्ति की बात फजूल की 
शरद अजय तक लिपाये रहा हैँ । 

मैं स्वयं अपने अहकार और प्रमाद के कारण गुद् जो के यरदान का 
मूक्य नहीं समझ पाया ) यदि प्रयत्व करता रहुता को शुद्ध शी का वरदान 
मेरे किये कश्पड्क सिद्ध हुआ होता । फिर सो आज तरू को कुछ समाज 


श्छ शान्ति-सोषान 


फेवा, भाषण या खेशों से कर पाया हैँ यह सब गुरुजी की देन हे इसके 
लिये मेश रोम-रोम उनका ऋशी है। 

उसो वध (अहम ल १६१४३ में) अनायास विद्यालय छोड़ने का अवसर 
भी आ गया । दौखट ऐक्ट के विरोध-स्वरूप महात्मः गाँधी के आदेश से 
समस्त भारत में झान्दोजन उठ खड़ा हुआ । €म छोयों ने बत रखा । 
विद्यालय न जाकर सभा का आयोज़न किया । उससें प्रमुख विश्यायियों के 
गरसानारम भाषण हुये और शाम को मथुरा की बृहत्‌ सभा में सम्मिलित 
हुये । इन सभी कार्यों में समस्त छात्र सम्मिक्तित हुये। विद्याथियों का 
यह संगठन अधिकारी वग को रुचिकर नहीं हुआ । इधर हम लोग विद्या 
लय को अब्यवस्था से काफी परेशान रद्दते थे | ९ ६ माह से केवल अरहर 
की दाज्ञ से दोनों वक्त रूखी रोटियाँ खाते-खाते मतज्ञी-सी भाने लगी थी । 
उस वक़ के अधिष्ठाता की निरकुशता और अकमर्थता का यह हाल था 
कि बिद्यार्थी तो विद्यार्थी अध्यापकवर्ग तक परेशाम थ। उधर गुरु जी 
विद्यालय छोड़ कर मह्बचारी द्वो गये थे | 

झब विद्यालय में अध्ययन का कोई झआाकषण नहीं रह गया था | 
अत हम लोग गर्मियों को छुट्टियों में वहा से मुझ हुये तो फिर जाने का 
नाम नहीं लिया और वह विद्यालम फिर चोरासी से गुरु जो जयपुर 
पहुँचा आये । 

गुरु भी दीता लेकर काशी से अहिंसा प्रचार करने लगे हर में 
सन्‌ २ में दिल्‍ली चल्ला आया तभी झाप दिल्ली किसी काये वश 
पधारे और मुझे अध्दिसा पत्र में काय करने के लिए काफी उत्साहित 
किया, परम्तु भूझा जी ने स्वीकृति नहीं दी भौर अनेक अमुनय विनय 
करके उन्होंने मुझे दिल्‍ली ही रहने की गुरु जी से स्वीकृति छे की । 

उन्होंने श्रल्प समय म॑ हा अहिंसा समा और पत्र द्वारा काफी काय 
किया । यदि उनका असमय में हो स्वर्गंदास न हुआ होता तो वे भो 
समाज के लिए जह़ाचारी शीतक्षप्रसाद जी प्रीखे कमंदीर सिद हुए होत। 

“वीर ३ आधे १३४७ 


अयति जगति जिनशासनम्‌ । 


भूमिका 


साहिस्थ-सेवी शिक्षित समुदाय इस बात को भस्त्री भांति जानता है 
कि ससार के समस्त रखों में शाम्ति-रस सबसे डँचे दर्जे का है। क्रांधादि 
कषायों के प्रच॑ड सस्ताप से जब्र किसी की झारमा तप्त हो जाया करती है 
तब बड़ी २ नतयिों की निर्मल घारायं शीतल चन्दन चन्द्रमा लस केवदे 
और मदयतगिरि की प्रात कालीन शिशिर सुर्गाधित निमक्ष अमिझ आदिक 
सब समिक्ष कर सो उस सस्ताप को बूर करने में समर्थ यहीं होते। उस 
सन्‍्ताप को नष्ट करने को शक्ति मदि किसी में होती हे तो वह केवल संसार 
के स्वभाव को जानने वाले सरल चित्त सउज़नों के सुधा-जादी उपदेक्ष में 
होती हे । हूसी एक रामबाण औषधि के सेवन से यह क्रोभादि कपाय का 
अयकर द्वार्दिक रोग शाल्त हो सकता है | प्रयक्ञ-से-प्रवद्ध प्रतापी योदा बबी 
बड़ी तोप तलवार और सशीनगनों का भग्य दिखा कर भी जिस मस्तक 
को संचमात्र मीचा नहीं कर सकते, उसी उच्चत सस्तक को अद्र्षि धुरुष, 
प्रशम पीयूष-पोषक एुक-दो वाक्य सुना कर चरकों में सुका शिया करते 





२६ 


विरचित स्वरूपसम्धोधन सृत्युमहोत्सव और झ्लीपूज्यपाद स्वामी रचित 
समाधिशतक नामक ग्रन्थों का सरल अनुषाद प्रकाशित किया जा रहा है 
बे चारों हो ग्रस्थ शान्ति-रस की पुष्टि करने में एक-से एक उत्तम हैं । 


१ परमानन्द स्तोत्र-- 


प्रथम प्रन्थ परमान-”स्तोश्रमें यद्यपि केवल २४ ही श्लोक हैं । किन्तु 
ये थोड़े-से ही पथ जब सब्र तरफ से चित्त-बृसि को हटा कर मनन किये 
जाते हैं तब आत्मा में विचित्र आनन्द उत्पन्न कर देते हें। इस स्तोत्र के 
रचयिता का नाम यथपि हमें मालूम नहीं हो सका किन्तु इस वात को 
प्रकट किये बिना हस से नहीं रद्दा जाता कि जिन मद्दानुभाव के द्वारा 
इस स्तोत्र की रचना हुई हे उन्होंने केवद्न अपनी कृति से ही परमात्मपद 
की कलक दिखाने का काय कर त्या है | 


२ स्वरूप-सम्धोधन-- 


दूसरा स्वरूप-सम्बोधन ग्रन्थ लि. जन न्यायशास्त्रों के प्रसिद कर्ता 
श्री अकलक भट्टाचाय का बनाया हुआ है । जिस प्रखर आशय न स्याय 
विनिश्चयालकार। सरीखा अदभुत अथ ३ हजार श्लोकों में लिख 
कर समाप्त किया है और अ्रष्टशती व राजवासिक सरीखे अफ़्ेक महत्वपूर्या 
बिशाल ग्रन्थ रचकर अपनी अजल्ौकिक विद्वत्ताका परिय्य दिया है उन्हीं 
आाचाय महाराज ने इस छाटे-से युक्षिपूण ग्रथ को केवल २२ श्व्लोकों में 
रचकर यथेष्ट भोजन कराने के बाद्‌ उत्तम पान का बीढ़ा खिलाने सरीखा 
काम किया है! ग्रल्थकर्ता समहानुभाव ने इस छोटे-से अध्यास्म-प्रन्य में सी 

स्थायविषयक खेखनशल्ती की अवूभुत छुटा दिखाये बिना नहीं छोड़ी । 

4 अंकलंकदेव ने स्ययविनिश्चय” बनाया है और उद्ककी टीका स्याय 

विनिश्वयालकार” स्याहादविद्यापति भा वादिसजने रचो है ।-- द० छा । 


शेड 


३ सामरायिकपाठ - 


तीलरा सामायिकपाठ केवल १२ श्क्षोर्का में किसी महात्मा ने दैसा 
सुन्दर बनाया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ने से राग द्र व की कासिसा का बोल 
करा देता है । 


४ सृत्युमहोत्सव-- 

चौथे स॒त्युमहोत्सब ग्रन्थ में हमने १८ सूल श्लोकों के अतिरिक्र पूर्व 
में ० शत्ञाक भी र्नकरड्आवकाचारमें से भी सम्मिद्धचित कर दिये हैं $ 
दिन-रात भ्लौत से इरते रहने वाले ससारी जीवों के लिए म्वत्युमद्ोत्सव के 
२५ श्लोक बढ़े काप्त को चीज हैं। इन श्लोकों को ध्यानपुथक पढ़कर मनन 
करने से विवेकी पुरुषों को सत्यु का भय वाह्तव में दूर हो सकता है। 


४ समाधि शतक-- 


पॉचना समाधि-शतक ग्रन्थ सर्वार्थंसिद्ध व जैनेस्द्रष्याकरण आदि के 
कर्ता श्री पृज्यपाद आचाय के द्वारा १ २ श्छोकों में रचा गया है। इस 
झपूय ग्रन्थ के एक-एक धाजुभवपूण श्लोक द्वारा ग्रन्थकर्ता मद्दाराज ने जिस 
प्रशम-पीयूष का पान कराया है उसका पता णठकों को इस अन्य का मनन 
करने से ही क्षण सकता है। सयकर सांसारिक दु'खों के कृप में पढ़े हुए 
जिस पुरुष को अपनी आर्मा के उद्धार की डल्कट इच्छा हो उसको दुःख 
कूर से बाहर निकरने के वास्ते रजु ( रस्सी ) का काम देने के खिये यह 
अख्थ नि सन्‍्दृह्ड समथ समझना चाहिये। तथा ससार के समस्त दुःखों की 
असक्षी जढ़ का पता लगाना हो और उस जड़ को काट डालने की जिसको 
इच्छा हो उसका कार्य हस अन्य के-- 


“मूल ससार-दु खस्प, देह एवात्मघीस्तत, | 
त्यक्त्वे नां प्रविशेदन्तब॑श्रिष्याएतेन्द्रिय' ॥१४॥ 


ब्द् शान्ति-सापान 


केवल इस रखोक के अथे को मनन करके तदनुकूल किया करने से 
चत्र जावेगा । 

इस प्रकार इन पाँच छोटी-छोटी पुस्तकों को शपल्त-रस की पोधक समसू 
कर भाषानुवाद करके शान्ति-सोपान के नाम से प्रकट किया है। यदि पाठक 
महाशयों को हमारा यह प्रयास पसन्द श्रावेगा तो आगामी और भी कोई 
पुस्तक अध्यात्मरसिक पाठकों की सेवा में अर्पित करने को चेष्ठा को 
जायेगो | 

झज्ञानवश यदि किसी श्लोक का भाव व्यक्त करने में श्रुटि रह गे 
हो तो पाठक मद्दोद्य उसे सूचित करें । 


वी स २४४८ 


मिती श्रावण शुक्ला १५ प्रशम पीयूष पिपासु-- 
खजाची की नशियां जयघुर । 


ब्रह्मचारी क्षानानन्द । 


कुक्जेध्स्ऋर 
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परिडितप्रवर श्रीभागच द्रजो विरचित 


महावीराष्टक 
[ नित्य-श्रार्थना ] 

१ 
यदीये चेतन्ये मुकुर शव भावाशिदचित 
सम भान्ति ध्रौव्य-व्यय-जनिं-लसन्तोउन्तरहिता! । 
जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन-परो भालुरिव यो 
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न' ॥ 

२ 
अताग्र यश 'कमल-युगल स्पन्द-रहित 
जनान्‌ कोपाउपाय प्रकटयति वाउ5भ्यन्तरमपि | 
स्फुट मृर्तियंस्प प्रशमितमयी बाइतिविमला 
महापीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥ 


रे 
नमन्‍नाकेन्द्राली-मुकुट-मणि-भाजाल-जटिल 
लसत्पादाम्भोज-दयमिहद यदीय॑ तनुभृताम | 
भव॑ज्वाला-शान्त्ये प्रभवति जल वा स्तृतमपि 
महावीरस्वासी नयन-पथ-गामी मवतु न' ॥ 


की आककाक: जलपबहा ० का, 0 


'भइंकाउमाद आशयतकाक उमासााकर उाभतमका 0 उरगातगार्‌ 7ठम पम्प आवास पकार (0) बा परणन मा: परमार कर परारानार फार्मा अलावा, 


/#-.. 
है कल ० +भ 


[पलाजक जाजान 'मह्ारन 0 प्रदान: प्धधाल: 7प्रधान: दामन: 
३० शान्ति-सोपान 


दे 
यदक्ोभावेन प्रमुदित-मना दुदर ये हह 
चणादासीत्समी गुल-गर-समृद्ध' सुख निधि । 
लमन्ते तद्धका शिव-सुख-समाज कियय तदा। 


महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥ 
। 
! 
| 


भर 
कनत्स्वणां-भासोष्प्यपगत-तलुब्ॉन निवहों 
विचित्राउउत्मा5प्येकी नृपतिवर सिद्धारथ-तनय । 
अंजन्मा5पि श्रीमार विगत भ-रागोद्ध्ुतगति 
मंहापीरस्वामी नयन-पथ-गाती भवतु न ॥ 


| 
| 
बा... | 
यदीया वाग्गज्ञ विविध-नय-कल्लोल विमला 
वृहज्ज्ञानाम्भोमिजंगति जनता या स्नपयति | 
इदानीमप्येषा बुधजन-मराले परिचिता 
महावीरस्वामी नयन-पश्च-गा्मी मवतु न ॥ 


छ 
अनिवारोद्रेकस्तिश्ववन-जयी काम-सुभट 
| आया निजबलाधेन विजित । 
स्फूरपित्याउप्नन्द प्रशम-पद-राज्याय स जिन 
महावीरस्वामी नयन पथ-गामी भवतु न || 


| 


[““ कस 
सहांपोराध्टक श्र 
| दर 
महा-मोहा55तह-प्रशमन-पराइ5कस्मिक मिषदू 
निरापेद्दों बन्धुविंदित-महिमा मझ़लकर' । 
शरण्य साधूनां मव-भय भृताइत्मगुणों 
महावीरस्वामी नपन-पथ-गामी मकहु ने ।। 
६ 
| महावीराष्प्टक स्तोत्र, मकक्‍्त्या मगिन्दुना कंतम। 
| य॑ परेच्छ शुयाधापि स यांति परभा गद्य ॥| | 





स्मरणीय डक आाधभ्यात्रिक पद 










अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो। 
ज्यों शुक नम-चाल विसारि, नलिनी लटकायों ॥ 
चेतन अपिरुद्र शुद्ध, दरश-'ोघ-मय विशुद्ध, 
| तम्ि, जड़ रस फरस रूप पृदूगल अपनायों 
पा सुधि भूल आप, आप दुख उपायो॥१॥ 
इन्द्रिय-सुख-दुख में नित्त, पाग राग-रुख में चित्त 
दायक भव विपति-बून्द, बन्द को बढ़ायो। 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो॥२॥ 
ऋष् 0 





शावि-सोपान 


चाह-दाह दाहे त्यागी न ताह चाहे, 
समता-सुधा न गाहै, जिन निकट जो बतायो। 
अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो ॥३॥ 

भांनुष भव सुकुल पाय, जिनवर शासन लहाय, 

दौल' निज स्वभाव भज, अनादि जो न ध्यायों । 

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायों 

ज्यों शुक नभ-चाल विसरि नयिनी लटकायों ॥४॥ 


ऋण एक, 
ु 


२ 
अब हम अमर भये न मरंगे। । 
तन-कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करि दह धरेंगे॥ 
उप मरे कालते प्रानी, तातें काल हरेंगे । 
राग ठप जग-बध करत हैं, इनको नाश करेंगे ॥ 
अब हम अमर भये न मरंगे ॥ 
दह विनाशी, मे अविनाशी, भैदज्ञान पढरेंगे। 
नाशी जासी, हम थिरवासी, चोखे हों निखरेंगे ॥ 
अब हम अमर भये न मरेंगे ॥ 
मरे अनन्त वार बिन सममें, अब सब दुख विसरेंगे। 
| निपट-निकट दो अक्षर, बिन सुमरें सुसरेंगे॥ 
अब हम अमर भये न मरंगे ॥ 
६  8.-। 


'अध्लाटासत कर )१ूमा "आकार: >०मे)माम पक कम रमन कट, नर था, () 7मयदउमनन, जरलगाभक्र]म2 पका पा दकाल उतफतालक: लटक: 


श्री परमानन्दाय नम । 


#+ह शान्ति-सोपान ##* 
& कर पाननद लो छ 


परमानन्दसयुक्त निर्बिकार निरामयम । 
ध्यान हीना न पश्यन्ति, निजदेहे ब्यवस्थितम्‌ ॥१॥ 
अथ--परमानन्द युक्त रागादिक बिकारों से रहित, व्यरादिक 
रोर्गा से मु और निश्चय नय से अपने शरीर में ही विराजमान 
परमात्मा को ध्यानद्वीन पुरुष नहीं देख सकते | 
अनन्तसुख सम्पन्न, ज्ञानासुत-पयोधरम्‌ । 
अनन्तवीयं-सम्पन्न, दशन परमात्मनः ॥२॥ 
अरथ--अनन्तसुख विशिष्ट झ्ञानरूपी अझृत से भरे हुने 
समुद्र के समन और अनन्वबल युक्त परमात्मा का स्वरूप सम- 
ऋना चादिये | 


निर्विकारं निराबाघ, सर्वसम विवर्जितम्‌ । 
प्रमावन्द-सम्पन्न, शुद्धचेतन्य लक्ष्य ॥३॥ 


श् शान्तिसोपान 


अरथ--रागादिक बिकारों से रहित अनेक प्रकार की सासा 
रिक बाधाओं से मुक्त सम्पूर्ण परिप्रहों से शूय परमानन्त विशिष्ट 
शुद्ध केवलज्ञानरूप चेतय ही परमात्मा का खक्षण मानना 
चाहिये | 
उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्थामोहचिन्ता च मध्य मा । 
अधमा कामचिन्ता स्यात्‌ परचिन्ताउघधमाधमा ॥४॥ 
अथ--अपनी आत्मा के उद्धार की चिता करना ह्ततम चिता 
है, प्रकृप्ठमाद अर्थात्‌ शुभराग पश दूसरे जीवों के भले करने की 
चिन्ता करना मध्यम चिन्ता है काम भोग की चिता करना अधम 
चिन्ता है और दूसरों के अ्रहित करने का विच्यर करना श्रधम से 
भी अधम चिन्ता है| ४ ॥ 
निर्विकन्प सम्ुत्प न ब्लानमेव सुधारसम्‌ । 
विवेकमज्जुलि कृत्वा तत्पिवन्ति तपस्वितन ।५। 
अथ--आत्मा के असली स्वरूप को विगाइने वाले अनेक 
प्रकार के सकलप विकल्पों को नाश करने से जो झ्ञानरूपी अ्रमृत 
उत्पन्न होता है उसको तपस्वी मद्दात्मा द्वी विवेक रूपी भ्ज्ञ लि 
से पीते हैं ॥ ५ | 
सदानन्दमय जीव॑ यो जानाति स पण्डितः। 
स॒ सेवत निद्मात्मान परमान दकारछम्‌ ॥६॥ 
अथ--जो पुरुष निश्चय नय से सदा ही आत्मा में रहने वाली 
परमानन्द दशा को जानता है वही वास्तव में परिडत है और वही 


परमानन्छस्तोत्र ह.। 


पुरुष अपनी आत्मा को परमानन्द का कारण समझ कर वास्तव में 
उसकी सेवा करनी जानता है । 


नलिन्यां च यथा नीर, मिन्‍न विष्ठति सवदा । 
झयमात्था स्वभावेन, देहे तिष्दति निर्मल ॥७॥ 


अथे-- जैसे कमलपतन्र के ऊपर पानी की बू द्‌ कमत्न से हमेशा 
भिन्न रहती दे उसी प्रद्धार यह निमल आत्मा शरीर के भोतर रह 
कर भी स्वभाव की अपेज्ञा शरीर से सदा भिन्न ही रहता है अथवा 
कार्माणशरीर के भीतर रह कर भी कार्माणशरीरजन्य रागादि भल्ों 
से सदा अक्तिप्त रहता है ॥ ७॥ 


द्रब्यकममलैमु क्त मावकर्मबिवर्जितम्‌ । 
नोकम-रहित विद्धि, निश्वमेन चिदात्मनः ॥८॥ 


अथ--इस चेत यरूप आत्सा का स्वरूप निश्चय करके ज्ञाना 
बरणादि रूप द्रयकर्मो से शून्य, रागादिरूप भावकर्मों से रहित व 
ओदारिक वेक्रियिक आदि शरीररूप नोकरों से रहित जानना 
चाहिये [| ८॥ 
आनन्द बद्मणों रूप, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्यान-हीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा हब मास्करम ॥६॥ 


अर्थ--इस परमज्रद्वरूप परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप को 


शरीर के भीतर मौजूद होते हुये भी ध्यान-हीन पुरुष नहीं जानते । 
जैसे अन्मान्ध पुरुष सूर्य को नहीं जायता है । 


रु शान्तिसोपान । 


तद्ध/धानं क्रियते मव्येमनों येन बिलीयते । 
तत्वण दृश्यते शुद्ध चिच्चमत्कारलचणम्‌ ॥१०॥ 


झथ--मोक्ष के इच्छुक भव्यजीबों को वही ध्यान करना चाहिए 
जिसके द्वारा यह चचल मन स्थिर हाकर परमात्मस्वरूप मे विशेष 
रूप से लीन हो जावे, क्योंकि जिस समय इ8 प्रकार का ध्यान 
होता है उसी समय चेत-यचमत्कारस्वरूप परमामा का साज्षात्‌ 
दशन होता है ॥ ६ ॥ 
ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना-स्ते दुख हीना नियमाद्ुवन्ति । 
सम्प्राप्य शीघ्र परमात्मतत्व, ब्रज त मोक्ष चणमे कमेव ॥१ १॥ 


अथ--जिन मुनियों का उत्तम ध्यान करना ही स्वभाव 
है वे मुनिपुगव कुछ काल में दा नियम से सबे दुदखों 
से छूट कर अहत स्वरूप परमात्मपटओो प्राप्त हो जाते हैं और 
बाद में अयोगकवली होकर क्षणमात्र मे अष्टकम रहित अविनश्बर 
मोज्षघाम में सदा के लिये जा विराजमान होते है । 


आनन्दरूप परमात्मतर्॑, समस्त सकल्प विकल्प मुक्तम । 
स््रमावलीना निवसति नित्य बानाति योगी स्वयमेव तक्त्मम।१२ 


अथ - निम स्वाभाव म लीन हुए मुनि ही परेमात्माके समस्त 
सकल्पों से रहित परमानद्मय स्वरूप मे निरतर तन्मय रहते हैं 


परमानन्ल स्त्रोत ््‌ 
ओर इस प्रकार के थोगी मद्दात्मा दी आगे कहे जाने वाले परमात्म 
स्परूप को स्वयं जानते हैं ॥१ ॥. 
चिदानन्दमयं शुद्ध निराकार निरामयम्‌ । 
अनन्त-सुख-सम्पन्न सर्वसक्ष विवर्जितम्‌ ॥१३॥ 
लोकमात्र प्रमाशोषय निश्चयेन हि सशयः । 


व्यवद्यारे तनूमात्र ऋथितः परमेश्वरे! ॥१४॥ 
अथ--श्री सबश्नदेव ने परमा माता स्वरूप चिदानदमय शुद्ध 
रूप, रस, गध स्पशमय आकार से रहित अनेक ग्रकार के 
रोगों से सबथा शुस्य, अनतसुख विशिष्ट व सभे परिग्रह 
रहित बताया है और निश्चय नयसे आत्मा वा परमात्मा 
का आकार लोकाॉकाश के समान असख्यात अवेशी तथा 
व्यवहार नयसे कर्मादय से प्राप्त छोटे व बडे शरीर के बराबर 
बताया है ॥१३,१४॥ 
यल्वण दरृश्यते शुद्ध तत्केश गत विश्रम । 
स्वस्थ चित स्थिरीभूत्वा, निर्विकल्पसमाधिना ॥१४॥ 
अर्थ--इस प्रकार ऊपर कहे हुए परमात्माके स्वरूप को योगा पुरुष 
जिस समय सिविकल्पसमाधिके द्वात ध्वयाता ध्येय ध्यान की अभिन्न 
रूप एक अवस्था हो जाने से) जान लेता है उस समय उस योगी 
का चित्त रागादि जन्य आकुल्तासे रहित स्थिर होता है और 
उसकी आत्मा को अनादि काल से भ्रम में डालने वाले अज्ञान- 
रूपी पिशाच का नाश हो जाता है। उस समय वह लिश्चल्ल योगी 


६ शा तिसोपान 

ही आगे कहट्दे जाने वाले विशेषणा से विशिष्ट हो जाता है । 
से एवं परम ब्रह्म, स एवं जिनपुंगब । 
से एवं परम तत्व, स एवं परमो गुरु ॥१६॥ 
स एवं परम ज्योति स एवं परम तप । 
स॒ एवं परम ध्यान स एवं परमोत्मन ॥१७॥ 
स एवं सबवकल्याश स एवं सुखभाजनम | 
स एव शुद्धचिद्रप स एवं परम शिव ॥ह८॥ 
स एवं परमानन्द , स एवं सुखदायक । 
से एवं परचेतन्य, स एवं गुणसागर ॥१६॥ 


अथ-अर्थात्‌ वद परमध्यानी योगी मुनि ही परमत्रह्म तथा 
घातिया कर्मा को जीतने से जिन, शुद्धरूप दो जाने से परर 
आत्मतत्त्व जगतमान्र के द्ितफा उपदेशक हो जाने से परमगुरु 
समस्त पदार्थों के प्रकाश करने वाल ज्ञान से युक्त हो जान से 
परमज्योति ध्यान ध्याता के अभेदरूप हो जाने से शुक्लध्यान 
रूप परमध्यान व परमतपरूप परमात्मा के वाग्तावक स्वरूपमय 
हो जता है तथा वही परमध्यानी मुनि ही सबे प्रकार के क्ल्याणों 
से युक्त परमसुखका पात्र शुद्ध चिद्रप परमशिव कहलाता है और 
वही परमानदमय, सयसुखटायक, परमचेतन्य आदि श्रनन्तगुणों 
का समुद्र हो जाता हैं । 


परमानर्दसत्रोत्र 9 
परमान्द्ाद सम्पन्न, राग हेप विवर्णितस्‌। 
झहन्त देशमध्ये तु, यो जानाति श्र पणिडित, ॥२०॥ 
अथ-इस प्रकार ऊपर कह्दे हुए परम आल्हादयुक्त, राम-देष 

शूय अहन्तदेव को जो ज्ञानी पुरुष अपने देहरूपी मादर में 
बिराजमान देखता व जानता दे वही पुरुष वास्तव में पढित कद्दा 
जा सकता है ॥२ ॥ 

आकार-रहित शुद्ध सत्र स्वरूप व्यवस्थितम्‌ । 

सिद्धमष्टगुणोपेत॑, निर्षिकार निरझ्षनम्‌ ॥२१॥ 


अथ-इसी प्रकार अरहत भगवान के स्वरूप की तरह सिद्ध 
परमेष्ठी के स्वरूप को रूपरसादमय आकार से रद्दित शुद्ध, निज 
स्वरूप में विराजमान, रागादिविकारों से शून्य, कर्म-मल से रहित, 
सायिऊ सम्यग्ल्शन केवलज्ञान केवलदशेन, अनतवोय, सूह्रमत्व, 
अव्याबाध अगुरुलघुत्व और अबगाहनारूप अ्रष्ट गुणों से 
सहित चिन्तवन करे । 
तत्सदश निजात्मान, प्रकाशाय मद्दीयसे ॥ 


सदृजान दचेतन्य, यो जानाति स परिडत) ॥२२॥ 


अर्थ-सिद्ध परमेष्ठीके समान तोन लोक व तीनों काल वर्ची समस्त 
अनत पदाथों का एक साथ प्रकाश करने वाले केवल्ज्ञान आदि 
गुणोंकी प्राप्ति के ल्यि जो पुरुष अपनी आत्माकी भी परमानद्मव, 
चैतन्यचमत्कारयुक् जानता है, वहीं वास्तव से पडित है । 


| शान्तिसोपान 


पाषासणेषु बया हेम, दुः्धमध्ये यथा घृतस । 

तिलमध्ये यथा तेल, देहमध्ये तथा शिव ॥२३॥ 

काष्टमध्ये यथा बन्द , शक्तिरूपेश तिष्ठति । 

अयमात्मा शरीरेषु, या जानाति स पंणिडित ॥२४। 

अथे-जिस प्रकार सुबश-पाषाणमे सोना गुप्त राति से छिफ 

रहता है तथा दुग्ध मे जेसे घृत व्याप्त रहता है. तिल मे जैसे तैल 
व्याप्त रहता है उसी प्रकार शरीर में परमात्मा को विराजमान 
सममना चाहिये। अथवा जैसे काष्ठके भीतर अग्नि शहति रूप से 
रहती है उसी प्रकार शरीर के भीतर शुद्ध आत्मा को जो 
पुरुष शक्तिर्प से बिरानमान देखता है वही वास्तव में 
परिडत है ॥२३ २४॥ 


श्रीमट्वाउकलकग्रणीत 
स्वरूपसम्बोधन 


पुक्ताउप्तुक्त करूपो य , कर्मभि सविदादिना । 
अक्षय परमत्मान, ज्ञानमर्ति नमामि तम्‌ ॥१॥ 
अथे--मंगलाचरण करते हुए आचाय श्रो अक्लक्भट्ट कहते हैं 
कि जो अवनिश्यर ज्ञानमूर्ति परमात्मा क्ञानावरणादि ”यकमोसे 
रागादिक भाषकर्मों से व शरीररूप नोकम से मुक्त (रहित) है और 
सम्यरक्षान आदि अपने स्वाभाविक गुणों से अमुक्त (युक्त) है 
उस परमानंद्मय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हू । 
अर्थात उपयु क् तीन प्रुकार के कर्मों को नष्ट कर देने के 
कारण जो मुकतप है और अनतदशन अनतसुख अनतबीये, 
आदि गणों से युक्त होने के कारण जो अमुक्त रूप हे और ज्ञान 
दी जिसकी मूर्ति है उस अविनश्वर परमात्मा को नमस्कार है | 
मीमासक परमात्मा को कमे रहित नहीं मानते इसलिये उनके 
मतको निराकरण करने के लिये कमे मुक्त विशेष्श दिया 
गया है। नेयायिक ज वेशेषिक, मुक्ृजाब में ह्ानादि विशेष 
गुसों का भी अभाष मानते हैं इसलिये ज्ञानादि से अमुक्त 
विशेषश दिया दे | कोई-कोई सतावलस्बी मुक्ति सें फिर कपिस 


१० शान्ति-सोपान 


आना मानते हैं इसलिये अक्षय विशेषश दिया गया है साख्य 
मतावलम्बी परमात्मा को श्लानरहित मानते हैं इस लये ज्ञानमू्ति 
विशेषण दया गया है । और मुक्तामुक्त कहने से स्याह्गाद की सिद्धि 
भी की गई है तथा आगे भी आयः प्रत्येक श्छोक मे स्याद्वाद की 
सिद्धि की जायगी ॥९॥ 
सोञ्स्त्पामा सांपयोगोज्य क्रमादू तुफलावह | 
यो ग्राह्योउ्ग्राद्ननाधन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक ॥२॥ 
अथ--वह परमामा आत्मरूप होने से कारण स्वरूप है, और 
ज्ञान टशन रूप होने से काय स्वरूप भी है । इसी तरह 
फेवलज्ञानके द्वारा जानने योग्य होने से प्राह्म स्वरूप है, 
ओर इन्द्रियों के द्वारा न जानने याग्य होने से अप्राह्म 
स्मरूप भी हैं । 
द्रयाथिक नयकी अपेक्षा नित्यरूप है, और परिणमन 
शील होने से पर्यायाथिक नयको अपेक्षा उत्पाद बिनाश स्वभाव 
भो है| इस प्रकार परमात्मा में अनेक तरह से अनेकातपना 
सिद्ध होता है ॥२॥ 
प्रमेयल्वादिमिधम रचिदात्मा चि6दात्मकः । 


ब्ञानदशनतस्तस्मान्चेतनावेदनात्मक; ॥ ३॥ 


अथ--प्रमेयत्वादिक धर्मों की अपस्ा से वह परमात्मा अचेतन 
रूप हे और ज्ञान दशन वी अपेज्ञा से चेतनरूप भी दे अर्थात 
दोनों अपेस्ताओं से चेतन अचेतन स्वरूप है । 


स्परूपसम्बोधन ११ 


भावाथ--आत्मा में एक चेतना नामका गुण है. जिस गुशकी 
ज्ञान व द्शन ये दो पर्यायें होती हैं । और इस चेतना गुण 
अथवा इसकी ज्ञान-द्शन पर्यायाकी अपेक्षा से हो आत्मा चेतन 
कहलाता है । इस चेतना गुण के अतिरिक्त आत्मा मे और जो 
प्रेमयत्व ( जिसके होने से वस्तु ज्ञान का विषय होती है ) आदि 
अनत गुण ऐसे हैं जो पुदूगलादि अचेतन पटार्थों म भी पाये 
जाते हैं उन गुणा की अपेज्ञा आत्मा ए७ परमामा का अचेतन भी 
क्रह सकते हैं और इसी लिये आत्मा में चेतनपना व अचेतनपना 
सिद्ध हाता है । 

ज्ञानाद्धिमो न चाभिन्नो, मिन्नाभिश्न कयआन । 
जवान पूर्वापरीभृत, सोध्यमात्मेति कीचित ॥४॥ 

अर्थ--वह परमात्मा ज्ञान से भिन्न हे और ज्ञान से भिन्न 
नहीं भी दे अर्थात्‌ श्वान से कथंचित ( किसी अपेज्ञा से ) भिन्न 
है सबेथा ( सब अपेक्षाओं से ) भिन्न नहीं है । इसी प्रकार बह 
परमात्मा ज्ञान से अभिन्न है और श्ञान से अभिश्न नहीं भी है 
अर्थात्‌ ज्ञान से कथचित्‌ अभिन्न दे स्वेधा अभिन्न नहीं है, क्यों 
कि पहले पिछले सब झ्ञानों का समुदाय हो मिल्ञ कर आत्मा 
कहलाता है । 

भावाथ आत्सा नित्य परिणमनशील पदाधे है और उसमे 
अनव गुण हैं जिनमें श्ञान गुण एक ऐसा है कि जो हमारे अनु 
भव मे आता है और जिसके द्वारा हम अपने व दूसरे के आत्मा 
को जान सकते हैं इस कारण ज्ञान गुण को ही यहां आत्मा कहा 


श्र शान्ति-सोपान 


गया है । दूसरी बात यह है कि यह ज्ञान या चेतना गुण आत्मा में 
हमेशा रहते हुए भी परिणमता ( बदलता ) रहता है इस कारण 
किसी एक समय क ज्ञानमात्र ही आमा न होनेसे ज्ञान से आत्मा 
भिन्न है। और सबे समयों के ज्ञानों का समुदाय रूप होने से 
ज्ञान से आत्मा अभिन्न हे, इसी कारण ज्ञान से आत्गा को सर्बथा 
भिन्न वा अभिन्न न मानकर कथचित्‌ भिन्न अथवा श्रभिन्न माना 
गया ॥8४ । 
स्वदेह प्रमितश्वाय छ्ञानमाश्रोडपि नेव स । 
तत स्वंगतश्चाय, विश्वव्यापी न सर्वथा ॥५॥ 

अथ-- वह अरहत परमात्मा अपने परम औदारिक शरीर 
के वराबर है और बराबर नहीं भी दे श्र्थात्‌ समुद्धात ( मूल 
शरीर में रहते हुए भी आत्मा के प्रदेशों का कारण विशेष से 
क्रामण आदि शरीरों के साथ बाहर निकलना ) अवस्था में जिस 
समय केबली भगवान की आमा के अदेश सम्पूण लोकक्लाश मे 
फल्न जाते हैं उस सम्रय आत्मा औदारिक शरीर के बराबर नहीं 
हैं। इसी तरह वह परमात्मा ज्ञानमात्र हे और श्ानमात्र नहीं भी 
है अर्थात्‌ ज्ञानगुण को मुख्य करके व अन्य समस्त गुणों को गौण 
करके यदि विचारा जाय ता आमा या परमात्मा ब्लानमात्र दृष्टि 
में आता है और यदि श्र य गुणा को मुरय किया जाय तो ज्ञान 
मात्र दृष्टि मे नहीं भी आता हे । इसी तरइ जब कवक्षज्ञान के 
द्वारा सम्पूण ज्ञोक व श्राल्षोक को जानने की अपेक्षा लेते हैं तब 
परमात्मा का सबेगत भी कद्द सकते हैं क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ पर 


स्वरूपसम्योधन १३ 


मात्मा से गत अर्थात्‌ ज्ञात हे और सम्पूर्ण पदार्थों को जानते हुए 
भी अरहन्त परमात्मा अपने दिव्य औदारिक शरीर में ही स्थित 
रहता दे इसलिये बह विश्वव्यापी नहीं भी हैं। 
भावाथ--परमात्मा मे उपयु क्क धम कथचित्‌ सिद्ध होते हैँ 
सबथा सिद्ध नहीं होते ॥ ५ ॥ 
नानाब्वानस््र भावत्वादेकीब्नेको 5पि नेव स । 
चेतन्येकस्व॒भावत्वादेकानेकात्मको भवेत्‌ | ६ । 
अथ--उस आत्मा में मतिश्ञान (डीद्रिय ब मन से वस्तु को 
जानना ) श्रुतज्ञान ( मति ज्ञान से जाने हुए पदाथ के सम्बधी 
को जानना ) आदि अनेक ज्ञान होते हैं तथा और भी सम्यबक्‍त्व 
( सच्चा विश्वास ) चारित्र ( सच्चा आचरण ) आदि अनेक 
गुण द्वोते हैं जिनके कारण यह आत्मा यद्यपि अनेक रूप हो रहा 
है तथापि अपने चेतन स्वरूप की अपेक्षा एकपने को उहीं छोड़ता 
इसलिये इस आत्मा को कथचित्‌ अनेक रूप भी जानना चाहिये। 
भावाथ - जेसे एक पुरुष एक स्वरूप होकर भी पिता पुत्र,चचा, 
भदीजा आदि अनेक रूप कहा जाता है, क्योंकि पिता की अपेक्षा 
उसको पुत्र, और पुत्र की अपेज्ञा उसी को पिता, भतीजे की 
अपेक्षा चचा आर चचा की अपेक्षा भतीजा कहते हैं। उसी तरह 
एक आत्मा आत्मपने की अपेक्षा एक स्वरूप दोकर भी अपने घ्मो 
की अपेज्ञा अनेक रूप कहा जाता है ॥६॥ 
नाथ्यक्तत्य स्वरूपाध निर्वाच्य परभावतः | 
तस्मान्नेदान्ततों वाच्यो नाप्रि वाचाममोचरः ॥9॥ 


श्ए शान्ति-सोपान 


अथ--घह आत्मा अबने स्वरूप की श्रपेज्ञा वक्तव्य ( कहे 
जाने योग्य ) होने से सवथा अवक्तव्य (न कह्टे जाने योग्य ) 
भी नहीं है । और पर पदार्थों क स्वरूप की अपेज्ञा अवक्तव्य होने 
से सवेथा वक्तव्य भी नहीं है । 

भावाथ--प्रयेक पदाथ अपने धर्मो की श्पेज्ञा से कहा 
जाता है या पुकारा जाता है परके धर्माक़ी अपेज्ञा से नहों व्यव 
हार किया जाता। जैसे कि आराम का फल, आम के नाम से कहा 
जाता है केला अमरूट आदि के नाम से नहीं कहा जाता इसलिये 
प्रत्येक बरतु मे अपने स्वभाव से कहे जाने की योग्यता व अन्य 
पदार्थों के स्वभाव से न कद्दे जाने की योग्यता समझते हुए भात्मा 
में भी ऐसा ही सममना चाहिये। 

स॒ स्यादिधि निषेधात्मा स्वधर्म परधमयों । 
स मूर्तिबोधमूर्तित्वादपूर्तिश्व विपर्ययात्‌ ॥८॥ 

अथे--बह आत्मा अपने धर्मो का विधान करने बाला 
व अन्य पदार्थों के धर्मों का अपने में निषेध करने बाला हैं भोर 
ज्ञान के आकार द्ोने से वह आत्मा मूर्तिक तथा पुदूगलमय शैद्दीर 
से मिन्न होने के कारण अमृतिक है | 

भावार्थ--आत्मा म॑ जसे स्वरूप की अपेज्ञा विधिरूप पम है. ४ 
बैसे पर के स्वरूप की अपेज्ञा निषेध रूप धम भी हूं। क्योंकि 
जैसे ज्ञानादिक आत्मिक धर्मो की श्रपेश्ना आत्मा की सत्ता सिद्ध 
होती है बैसे रपरसादिक पुदूगल के अर्मो की अपेज्ञा आत्मा की 
सत्ता नहीं सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त, ज्ञान का पुज़ होने के 


स्वरूपसम्बोष न श्श्‌ 


कारण जैसे आत्मा मूत्रिक कहा जा सकता है उसी तरह पुद्गक् 
परमाणुओं का बना हुआ न होनेसे अमूर्तिक भी कहलाता है ॥८॥ 
हत्याद्यनेकधसंत्वं बन्धमोद्दो तयो फलम्‌ | 
आत्मा स्व्रीकुरुते तचत्कार्णे स्वयमे् तु ॥६॥ 
अर्थ--इस प्रकार पहले कह हुए क्रम के अनुसार यह आत्मा 
अनक धर्मों को स्वयं घारण करता है और उनके घर्मों के फल्न 
स्वरूप बध व मोक्ष रूप भी कारणाधीन स्वय परिणमता है। 
भावार्थ--यह आत्मा राग ठेषादि कारणों से कमे का बन्ध 
करके पराधोन व दु खी भी अपने आप ही होता है और ज्ञान, 
ध्यान जप तप आदि कारणों सं बध-अवस्था को नप्ट करके 
मुक्ति को प्राप्त कर स्वाधीन भी स्त्रय ही हो जाता है ॥६॥। 
कर्ता य॒ कमृशां मोक्ता तत्फलानां स एच तु । 
बहिर तरुपायास्यां तेषां मुक्तलमेव द्वि ॥१०॥ 
अथ--जो आत्मा बाह्म शत्रु मित्र आदि व अन्तरज्ञ राग, ढेष 
आदि कारणों से ज्ञानाबरणादिक कर्मा का कर्ता ब उसके सुख 
दुखादि फलों का भोक्ता है वही आत्मा बाह्य स्त्री, पुत्र, धन, 
धान्यायादिका त्याग करने से कर्मों के कर्ता-ओोक्तापने के व्यवद्दार 
से मुक्त भी दे । अर्थात्‌ जो ससार दशा में कर्मा का कर्ता व भोक्ता 
है वही मुक्त दशा में कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं भी है ॥१०॥ 
सद्दृष्टि-ज्ञान चरित्रत्ुपाय; स्वात्म-खब्धये । 
तसते यावात्म्यसंस्थित्यमात्मनों दर्शनं मतस ॥११॥ 


१४ शान्ति-सोपान 


यथाबद्स्तुनिर्शीति सम्पाज्ञान प्रदीपवत्‌ । 

तत्सवाथव्यवसायात्म कथश्चितमिते प्रथक्‌ ॥१२॥ 

दर्शन ज्ञान पयायेपृत्तरोत्तरभाविषु । 

स्थिरमालम्बन यद्वा माध्यस्थ्य सुख दु खयो ।१३॥ 

ज्ञाता दृष्टा5इमेको5ह, सुखे दुखे न चापर । 

इतीद भाबनादाढ'थ, चारित्रमथवाउपरम्‌ ॥१४॥ 

शभ्र५--सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक चारिघ्न ये तीनों 

अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति अर्थात्‌ ससार से मुक्त होने के 
कारण हैं, जिनम से आत्मा के वासबिक स्वरूप या सात तत्तों 
के सच्चे श्रद्धान को तो सम्यग्दशन कहते हैं । पदार्था के बास्त 
विकपने से तविश॒य करन का सम्यग्ज्ञान कहते हैं । यह सम्यग्जञान 
दीपक की तरह अपना तथा अन्य पदार्था का प्रकाशक होता है 
ओर अज्ञान निवृत्ति रूप जो फल है उससे कथश्वित्‌ भिन्न भी 
हे । स्त्री, पुत्रादिक वाह्य पदार्थों को मोह-ममता को त्याग कर जो 
अपनी ही क्रम २ से होने वालो ज्ञान दशेनादिक पर्यायों में आत्मा 
के उपयोग का स्थर होना है उसे सम्यकयारित्र कहते हैं। 
अथवा सासारिक सुख दु मत्रा म॒मध्यस्थभाव रखने को सम्पक 
चारित्र कहते हू या में ज्ञाता रृष्टा ह अपने कर्त्तय के फलस्वरूप 
सुख दुखों का भागने बाला स्वय अक्ला ही हैँ. बाह्य स्त्री-पुत्रादि 


पदार्थों का मेरे से कोई सम्ब 4 नहों है इत्याद अनेक प्रकार की 
शुद्ध आत्मस्परूप में तल्लीन कराने कली भावनाओं की हढ़ता 


स्वरूप-सम्बोधन १ 
को भी सम्यकचारित्र कहते हैं॥ ११ १२ १३, १४॥ 
तदेत मूलहेती स्यात्कारण सहकारकम्‌। 
तद्ाद्य देशकालादि तपश्च बहिरक्षकम ॥१४॥ 
अथ--सम्यग्दशेन, सम्यग्झान व सम्यकूचारित्र को जो ऊपर 
के श्लोकों में मोक्ष प्राप्ति का मूज्ञ कारण बताया है उनके सहकारी 
कारण बाह्य देश-काह्मदिक व अनशन अबमौदये आदि वाझ्म 
तप समझने चाहिये | 
भाषाय--मोज्ष प्राप्ति में जेसे र्लत्रय अतरंग कारण है बेसे 


ही उत्तम क्षेत्र, दु खमसुल्तमा काल व वजूषभनाराक्सहनन उपवास 
आदि ज़्प बाह्य कारण हैं ॥१५॥ 


इतीद सवमालोच्य, सौस्थ्ये दो'स्थ्ये व शक्तित । 
आात्मान भाषयेश्नित्य, राग दवष विवजितम्‌ ॥१६॥ 
अथ--इस श्रकार तक वितक के साथ आत्मस्रूप को अच्छी 

तरह जान कर सुख में व दुख मे यथाशक्ति आत्मा को नित्य ही 
राग क्रेष रहित चितबन करना चाहिये अर्थात्‌ सुखसामप्री के 
मिक्षने पर राग नहीं करना चाहिए और अनिष्ट समागस में द्वेष 
नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब इष्ट अनिष्ट पदार्थ आत्मा की 
कुछ भी हानि नहीं कर सकते । इनका सम्बन्ध केवल शरीर से 
रहता है ऐसा विचार रखना चाहिए ॥१६॥ 

कपाये रण्जित देतस्तरव नेबावगाहते | 


नीक्षीरक्त उस्बरे रागो, दुराणेयों हि छोड ॥१क्‍७॥ 


श्प शान्ति-सोपान 


अथ--क्रोघादि कषायों से रजयामान हुए मनुष्य का चित्त 
वस्तुके असली स्वरूप को नहीं पहिचान सकता जैसे कि नीले 
कपडे पर केसर का रग नहीं चढ़ सकता | 
भावाथें--बस्तु के यथाथेस्वरूप को जानने का यत्न करने से 
भी पहले हृदय से क्रोधादि कषायों को दूर करना चाहिए, तभी 
वस्तु का वास्तविक ज्ञान भ्राप्त हो सकेगा । जैसे अग्नि से जली हुई 
भूमि में अकुर नहीं उगता, वैसे ही कषाय से दग्ध हृदय में धमोकुर 
नहीं उगता। अत्येक पुरुष को निरन्तर कषायों को दूर करने के 
लिए पूण प्रयत्न करते रहना चाहिये, जिससे कि वे ससार सागर 
में डूबी हुई अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें ॥१७॥ 
ततस्त्व॑ दोष निम्न कत्ये, निर्मोहो मदर संत । 
उदासीनतल्वमाशित्य तक्त चिन्तापरो भव ॥१८॥ 
अथे--आचाय व्यवहारी जीव से कहते हैं कि हे भाई |! जब 
राग द्वं प के बिना दूर किये आत्मद्वित नहीं हो सकता तब तुमको 
राग-द्रेष नष्ट करने के लिये शरीरादिक परपदार्थों का मोह त्याग 
कर और संसार, शरीर व भोगों से उदासीन भाव धारण कर झे 
तत्व-बिचार में तन्‍्मय रहना चाहिए ॥१८॥ 


हेयोपादेयतत्स्य, स्थिति विज्ञाय हेयत । 


निरालम्बों मवान्यस्मादुपेये मावलम्बनः । १६॥ 
अथ--हेय (त्यागने योग्य) व उपादेय (प्रहण करने योग्य) 
पदार्थों का स्वरूप जानकर हेय बस्तु को त्यागना चाहिये व उपादेय 
बस्तु को प्रदण करना चाहिये। 


स्वरूपसम्बोधन १ 


भावाथ--जो स्त्री पुत्र, धन घान्य, शज्न, मित्रादि पदाय 
आत्महित के बाधक व रागद्व ष के बढ़ाने वाले हैं उनसे सम्बंध 
छोड़ना चाहिये ओर संसारी जीवों को एकमात्र पच परमेष्ठी का 
शरण ग्रहण कर जझान-ध्यानादि में तन्मय रहना चाहिये ॥१६॥ 
स्व पर वेति बस्तुत्न॑, वस्तुरूपेश मावय । 
उपेक्षाभावनोत्करष प्रयन्ते शिवमाप्लुद्दि ॥२०॥ 
अथ--अपनी आत्मा के व पर पदार्थों के असली स्वरूप का 
बार २ चिंतवन करना चाहिये और समस्त ससारी पदार्थों की 
इच्छा का त्याग करके उपेक्षा ( राग-ढेष के त्याग की ) भावना को 
बढ़ाते २ मोक्ष पद्‌ प्राप्त करना चाहि ॥२०॥ 


सोछेडए यस्य नाकांधां स सोदसप्रिशन्छति | 


हत्युक्त्वाद्धिता वेषी काता न क्वापि योजगेत्‌ ॥२१॥ 
अथ--जब किसी साधु महात्मा पुरुष के हृदय से मोक्ष को 
भी इच्छा निकल्ल जाती है तभी उसको मुक्कि प्राप्त हो सकती है 
इस सिद्धान्त-वाक्य के ऊपर ध्यान देते हुए आत्मद्वित के इच्छुक 
जीवों को सभी पदार्थों को इच्छा का त्याग करना चाहिये । 
भावार्थ--किसी भी पदार्थ की प्राप्ति प्रयत्न करने से दोती है, 
इच्छामात्र से नहों होती । यहा तक कि मोक्ष की इच्छा करने से 
मोक्ष भी प्राप्त नहों होता किन्तु इच्छा करने से मोक्ष प्राप्ति में 
उल्लटी बाधा उपस्थित होती है. इसलिये आत्मा का द्वित चाहने 
बाले पुरुषों को इच्छा सबेथा त्याज्य समझना चाहिये ४२१७ 


२७ शान्तिसोपान 


साअप च स्वात्मनिष्टल्वात्युलभा यदि चिन्त्पते | 
आत्माघीने सुखे तात, यत्म कि न करिष्यसि ॥२२॥ 
अथ--यदि कोई यह कहे कि इच्छा करना तो अपने आधीन 
होने से सुलभ है कित फल्लप्राप्ति अपने आधीन न होने से कठिन 
है इसलिये इन्छा किसी भी बस्‍्तु की जा सकती है ऐसा कहने 
वाले को आचाये करु णापथक कहते हैं कि हे भाई ! जैसे इच्छा 
करना आत्माधीन होने से सुलभ है बसे ही परमानन्दसय छुख का 
पाना भी तो आत्मा के ही आधीन है इसलिये तुम उस सुख की 
प्राप्ति का प्रयन ही क्‍यों नहीं करते जिससे कि ससार के मगड़ों 
से छूट कर हमेशा के लिये निराकुलित हो जाओ ॥२२॥ 
स्व पर विद्धि तश्रापि, व्यामोह छिन्धि द्रिन्त्विमम । 
अनाकुल-स्वसमरेद्य , स्वरूपे तिष्ठ केवल्े ।२३॥ 
अर्थ--आचाय कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त करना भी अपने ही 
आधीन समम कर स्व और पर को जानना चाहिये तथा वाह्य 
पदार्थों के मोह को नष्ट करना चाहिये और आकुलता रहित 
स्वानुभवगम्य केवल्न अपने निज स्वरूप मे हो स्थिर होना 
चाहिए रा 
स्व्र॒ स्व स्वेन स्थित स्वस्मे स्वस्मात्स्वस्थाविनश्वरे | 
स्वस्मिन ध्यात्वा लमेस्लोत्थमानन्दममृत पद्म ॥२४॥ 
अथ--इस श्लोक में आचाये आत्मा में ही सातों कारक सिद्ध 
करते हुए कहते हैं कि यपद्दारी जीवों को अपने ही आत्मा में 


स्वरूप-सम्बोधन ._ २१ 
अपने ही आत्मद्ित के लिये अपने ही द्वारा अपने आप ही अपना 
ध्यान करना चाहिये और अपने ही ध्यान से उत्पन्न हुए परमानद 
मय अविनश्वर पद को प्राप्त करना चाहिए ॥२४॥ 

इति स्वक्ख परिभाष्य वाइमय, 

य एतदारूयाति शुक्षोति ऋदरातव । 

करोति तस्मे परमार्थसम्पद 

स्वरूपसम्बोधन पश्नविंशति ॥२५॥ 

अथे--श्री अकलंकमट्टाचाय डप्सहार करते हुए प्रन्थ का 

महात्म्य वर्णन करते हैं कि जो पुरुष पच्चीस श्लोकों में कहें हुए 
इस 'स्वरूपसम्बोधन ग्रन्थ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसके वाक्यों 
हुए कहे हुए ऋष्णतत्व का चारम्वार मनन करेंगे उनको यह प्रन् 
परमार्थ की सम्पत्ति अर्थात्‌ मोक्षपत प्राप्त करावेगा ॥२४॥ 





सामयिक-पाठ 


सिद्धनस्तुषचो मकत्या, सिद्धान प्रथमत सदा। 
ऋइरान शिव पराणा, , सिद्धि ददतु नो>व्ययाम्‌ ।१। 
अथ--श्री सिद्ध परमेष्ठी व जगत स्ट्वि सभी पदार्थों क 
कहने वाले आंगस को अथवा आगम के मूलकर्चा श्री अरहत 
भगवान्‌ को भक्तियूजेक नमस्कार करके व उनके बताये हुए माग 
पर चल करके जिन पुरुषों ने ससारदुख के नष्ट करन रूप कार्य 
सिद्ध कर लिया है, ऐसे जीव मुक्त अरहत देव व मोक्ष प्राप्त सिद्ध 
परमेष्ठी हमको भी अविनश्वर पद्‌ प्राप्त कराव । 
भावाथ--जिन पुरुषों ने श्री अरहत देव व सिद्ध परमेष्ठी को 
अपना आदश मानकर व उनके बताये हुये मार्गे का अवक्षम्बन 
लेकर अरहत व सिद्ध पद प्राप्त किया है वे हमको भी उसी श्रविन 
श्वर पद के माग पर लगायें । इस श्लोक में यह बात भी बता दो 
गई हे कि मोक्ष प्राप्ति का एक सात्र उपाय श्री अरहत व सिद्ध 
को आदश मानकर उनके बताये हुए मागें का अवल्षम्बन 
करना दी हे ॥१॥ 
नमोस्तु घोत-पापेम्य सिद्ध भय ऋषि-ससदि | 


सामायिक॑ प्रपद्य 5३, भव अ्रमण-सदनम्‌ ॥२॥ 
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अथे--समस्त कमें-कलंक को नष्ट कर देने वाले श्री सिद्ध 
परमेष्ठी को अत्यन्त सक्ति सददित अपने मनोमन्दिर में विराजमान 
करके महर्षि पुरुषों के रहने योग्य कोल्लाइलादि से रदित पवित्र 
स्थान में स्थिर दोकर ससार दु ख को नाश करने वाह्ली तथा परमा 
नन्द पद को प्राप्त कराने वाज्ली सामायिक को में प्रारम्भ करता 
हु ॥ २॥ 
साम्य में सवभूतेषु, बैर सम ने केनचित्‌। 
आार्शा सवा परित्यज्य, समाधिमदमात्ये ॥३॥ 
अथे--सामायिक करते समय ऐसी भावना करनी चाहिये कि 
सम्पूण जीवमसात्र मे मेरी समता रहे, बेर भाव किसी के साथ भो 
न हो और समस्त सासारिक इच्छाओं को त्याग कर में निरन्तर 
आत्मष्यान मे तल्लीन रहू ॥३॥ 
रागइवान्ममलवादा, हो मया ये विराधिता ।. मी 
चमन्तु अन्तवस्ते मे, तेम्य; चमाम्यद पुन ॥४॥ 
अरथ--अनादि काक्क से अब तक ससार चक्र में अमण करते 
हुए मैंने राग-इंष व सोहवश जिन जीवों का घात किया है उनसे 
मेरी अति विनक्पूवक परोक्ष म्ाथना हे कि दे भुके जसा करें 
सके. स्वयं भी अनादि काज्ञ से अब तक निरन्तर बनी 
हुई अपनी इस दुशु द्धि का अत्यन्त खेद है । इसके अतिरिक्त 
जिन जीों से मेरे प्रति कुछ अपराध बन गझाझों उनको भी 
मैं सरल हृदय से उमा करता हूँ। 


२७ शान्तिस्नोपान 


मनसा वधुदरा बाचा, कंत-कारित-सम्मते । 


रत्नत्रय भष दोष, सह निनदासि वजये ॥५॥ 
छझाथ--सामायिक में यह भी विचारना चाहिये कि मम पेचन 
काय से तथा कृत कारित व अनुमोदना के द्वारा जो मैंने अपने 
रत्मत्रय अथात्‌ सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान व सम्यक्‌चारित्र में दोष 
लगाया है उसकी मैं गह्हा व निंदा करता ह और उस दोषका परि 
त्याग करता हू ॥श। 
तैरश्च मानव देवमुपसर्भ सद्देज्धुना। 
कायाहार-कपायादीन, सत्यजामि जिशुद्धित ॥३॥ 
अथ्थे--तियेऋ मनुष्य व देवों से किये हुए उपसर्ग को भी 
शणन्तिपुयक सदल करने के किये हैं इस सफण सैफार हू और 
शुद्ध मन बचन काय पूषक शरीर से ममत्व त्यागता हू । सामायिक 
के काल तक आहार व अन्य परिग्रहों को छोडता हू, तथा क्रोधा 
दिक कषायोंकों अपना शत्रु समझ कर यथाशक्ति त्यागना 
चाहता हू ॥६॥ 
राग द्व प॑ भय शोक, प्रदर्षोत्सुक्य-दीनता। । 
व्यूस्सजामि श्रिघा सवंमरति रतिमेद च ॥७। 
अथें-राग द्रेंष भय शोक द्षे उत्सुकता दीनता रति, 
अरति आदि सभी दोषों को मैं आत्मघातक समझ कर भन बचन 
काय से सामायिकर के काल तक त्यागता हुं व हमेशा के छिये 
इनको त्यागने योग्य शक्ति प्राप्त करना चाहता हू ॥॥। 


साम्रष्रिछ पाठ २५ 


शीधिते मरणे लामे5ल्ामे योगे विवर्यये । 
बन्धावरो सुखे दु खे, सर्णदा समता बम ।प्यों 
अथ--जीवन-मरण में लाभ अलाम मसंयोग'विंयोग मे 
शत्रु मित्र में व्सुखदुख में मेरे सदा समताआाष रहें ऐसा 
विचार करना चाहिये व सामायिक मे इसी प्रकार का समता भाव 
रखना चाहिये ॥८॥ 


आत्मेव में सदा जाने, देने चरणे तथौ | 
प्रत्यारयाने ममात्मेब, तथा संवर योगयों ॥६॥ 
अथ--सम्यर्दर्शन सम्यग्श्लान सम्यकचरित्र ब सम्यक त्याग 
में और कर्माके रोकने व ध्यानादि करने भे सेरे एक आत्मा ही 
शरण है । 
भावा्थ--आत्मा की शुद्ध दशा हो जाने पर ये सव गुण प्राप्त 
हो जाते हैं अथवा ये सब गुण आत्मा की शुद्ध दशा से भिन्न 
नहीं हैं इस लिये आत्मा शुद्ध होने पर इनकी प्राप्ति के लिये 
प्रथक्‌ प्रयन करने की आवश्यकता नहीं है ॥६॥ 


एको में शाश्वतश्चात्मा, श्ञान-दर्शन-सचशः। 
शेषा बदिसवा भावा स्व संयोगलइला। ॥१०। 


अर्थ--श्ञानद्शनस्वरूप एक नित्य आत्मा ही वास्तवमें मेरी 
निधि है बाकी कर्मों के संयोग से होने वाले जो क्रोध, मान, माया 
लोभ, राग, देष आदि परिणास हैं या स्त्री पुन्र, घन, धान्यादिक 


२३ शान्वि-सोपान 


बाह्य पदाथ हैं बे सब मुझसे भिन्न हैं. उनसे मेरा वास्तवमें कोई 
सम्बंध नहीं है ॥१०॥ 

संयोगस्रल्ला ब्ीवेन, प्राप्ता दु ख परम्परा । 

तस्मात्सयोग सम्बन्ध, श्रिधा स्व त्यज्ाम्यहम ॥११॥ 

अ्र्थ--इस भेरी आत्मा ने अनादि काज्ष से अब तक 
हानावरणादि कर्मो के संयोग से संसार में रुखते २ बहुत 
दु ख पाये हैं# इसलिये अब में मन वचन काय से कमसस्बन्ध 
को त्यागता हूँ । इत्यादिक भावनाओं ब बिचारों डरा सामायिक 
करते समय अपमे मन को द्वित-अद्वित का विवेचक बनाना 
चाहिये ॥११॥ 

एवं सामायिकात्सम्पक, सामायिकमखदितम । 


वत्तेते मुक्तिमानिन्या वशीभूतायते नम ॥१२॥ 
अथ--इस प्रकार सामायिक पाठमे कह्दी हुई रोति के अनुसार 
परम अखडित सामरायक को करने से जो महात्मा पुरुष मुक्ति 
रूपी स्त्री क वशाभूत दो गये हैँ अर्थात्‌ जिनको मुक्ति प्राप्त हो 
गई है उनको में वारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ 


मृत्य-महोत्सव । 
सल्लेखना किसे कहते हैं और यह कब की जाती हैं । 
उपसर्गे दुर्मिते, जरसि रुजायां व्‌ निःश्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्याः ॥१॥ 
अर्थ--जिसका कुछ प्रतीकार या इलाज न किया जा सके 
ऐसे किसी मयकर सिंह आदि द्वारा खाये जाने आदि के उपसर्गं 
आरा जाने पर, जिसमें शुद्ध भोजन सामग्री न मिल्ल सके ऐसे 
दुष्काल के पढ जाने पर, जिसमें घामिक 4 शारीरिक क्रियायें 
यथोचित रीति से न पत्न सकें ऐसे बुढ़ापे के आा जाने पर तथा 
किसी असाध्य रोग के हो जाने पर, धन की रक्षा के लिए शरीर 
के त्याग करने को व यथाशक्ति कषायों के सन्‍्द करने को सदात्मा 
धुरुप सल्तेखन्ा या समाधि मरस कहते हैं | 
आगे के रक्ोकों में बताये हुए कारों से इस सत्यु अवस्था 
को दु लद्शयक न सम्क कई एक. अकार का छत्सव या महोत्सव 
समभना चाहिए क्योंकि यह समय आयु पयन्‍त अभ्यास किये 
हुए ज्ञान ध्यान जप तप आदि शुभ कार्यों की परीक्षा का दे और 
किये हुए शुभ कार्यों के फल की प्राप्ति का हे। जैसे बोर पुरुष 
बहुत काल तक शस्त्र-विद्या का अभ्यास कर युद्ध सें जाते समय 


ब्प शा ति-सोपान 


ह मानता है और मरने का भय नहां करता उसी तरह इस 
ज्ञानी पुरुष को भी सृत्यु-समय मे कुटुम्बियों आदि से व शरीर 
से मोह त्यागने में बहादुरी दिखानी चाहिये ॥१॥ 

तप के फल्लस्वरूप समाधि मरण के लिये प्रयत्न-- 


अन्त कियाउधिकरण, तप फल सकलदर्शिन स्तुवते। 
तस्माधावद्धिमन, समाधिमरणे अयहितव्यम ॥२॥ 


अर्थ--आयु पयन्त किये हुए तप का फल श्री श्ररह त देव ने 
अन्त समय में होने वाला समाधि मरण कह। है. इसलिए अपनी 
सम्पूण शक्ति को लगाकर समाधि मरण करने में परम प्रदत्न 
करना चाहिए। 


भावाथ--जसे बहुत काज् तक शास्त्राभ्यास करके भी परीक्षा 
के समय भनुत्तीण (फेल) हो जाने वाला छात्र प्रशंसा का पात्र 
नहीं होता अथवा युद्ध में हार जाने वाले सिपाही की जैसे कोई 
बढ़ाई नहीं करता उसी तरह आयुपयेन्त तप आदि करके भी जो 
पुरुष मरण समय में शरीर के या सम्बन्धियों छे मोह में विहल 
हो जाते हैं. उनका तप या झ्ानादिक पाना परशंसज्ीय नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए अन्त समय मे शरीर को कारायूह (कैदक्षाने) 
और सम्बन्धियों को पहरेह्र के समान समझकर दोनों से प्रेस 
प्यागना चाहिए । क्योंकि तप ज्ञान ध्यात आदि उत्तम कार्यों के 
करने से परल्ोक में मिलन वाली जो उत्तम विभूति है उसके शीघ्र 
प्राप्त होने में शरीर व सम्ब घी बाधक होते हैं ॥२॥ 


सत्य-अधोस्लव २६ 
समाधि सरण के समय का कतेब्य | 
स्नेह बेर सं, परिग्रहं चापहाय शुद्धभना । 
स्वजन परिलनमपि च, बास्त्वा क्मयेत्‌ प्रियेवचनेः ॥३ 
अथ--समाधि मरण के समय शुद्ध मन पूबेक मित्रों से प्रेम, 
शत्रुओं से बेर व स्त्री-पुत्रादिक से पत्ति पिता आदि का सम्बंध 
त्याग कर और सबे अकार के चेतन झचेतन फरिअह से अर्थात्‌ 
गाय भैंस, दासी दास, रुपये पैसे घर-बार आदि से स्कम्रोपन 
की बुद्धि का त्याग करके सम्पूण कुटुम्बियों व अन्य मेल-मिल्लापी 
जनों से क्षमता करानी चाहिए और स्वय भी मिघ्ट वचनों द्वारा सब 
को कमा करे | 
कऋुवाथ--ग्ृहबास का सराय मे किये हुए पढाव के समान 
था एक वृक्ष पर किये हुए अनेक पत्षिशों के क्मेरे के समान समझ 
कर अपने को अकेल्ला ही समझना चाहिए। मुसाफिर खाने की भीड़ 
को भाई, ब्रधु ताऊ, 'बचा, पुत्र, मित्र आदि समझ कर आकुलित 
होने से इस जोव का कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिये उक्त 
विभारों के द्वारा सबसे मोह त्याग कर आन द पृथक इस जीखो 
शीणे, दुर्गंधमय व रोग प्रसित शरीर से कूच करने के लिये तैयारी 


चाहिये ॥रे। 
करनी बा सृत्यु-महोत्सव की तेयारी । 


आलोच्य सर्बमेवः कृतकारितमलुसतं से निब्धाजस । 
आरोफप्येन्मदावतमामरशस्थायि निःश्षम ॥श। 
अथ-- आयु परेन्त सन-बचन-काय से व कुध कारित अजु« 


। शन्ति-सोपान 
सोदना (करना-कराना, खुशी-मर्थना) से संचय किये हुए समस्त 
पाप कार्यों की आलोचना-निंदा दरके मरण पयन्‍्त के ल्लिए समस्त 
महाप्रतों (अहिंसा, सत्य, अचौये हऋक्ाचये व अपरिप्रह) को धारण 
करना चाहिये ॥४॥४ 

शोक मय्मवसाद, क्लेद कालुअमरतिमपि द्िस्वा । 

सस्वोत्साहम्ुदीय च, मनः प्रसावूयं भ तेरमते ॥४॥ 

अथ--समाधि मरण के समय कायरपने के व दु ख के कारण 
भूत शोक भय, खेद ग्लानि कलुषता व अरति (बेचैनी) भादि 
को त्याग कर अपने पराक्रम और उत्साह को पूरा रूप स॒ प्रकट 
करना चाहिए और अमतोपम शास्त्रवचनों का रसाह्गद करते 
रहना चाहिए। 
समाधि मरण को विधि । 

आहार परिद्याप्य व क्रमश स्निर्ध विवद्ध गैत पानस्‌। 

स्निग्घ व हापयित्वा, खरपान पूरयेत क्रमश! ॥६॥ 

खरपानहापनामपि, ऋंत्वा झुखोपवासमप्ि शक्षत्या | 

पञुचनमस्कार मनास्तनु _त्यजेत सबयत्नेन ॥७॥ 

अझथे--समाधि मरण करते समय शरोर से ममत्व घटाने के 

लिये क्रम से पहले आहार का त्याग करके दुग्ध-पान का अभ्यास 
करना चाहिये। पश्चात्‌ हुग्ध का भी त्याग करके छाछ या गर्म 
जल को पीने का अभ्यास करना चाहिये । बाद मे शक्षिपूबेक 
जज्ञादिक सभी वस्तुओं का त्याग करके उपवास करते हुए तथा 
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सत्र यत्त से प॑चपरमेष्ठी के गुर का ध्यान करते हुये शरीर को 
छोड़ना चाहिये ॥ ६, ७ ||&७ 

मोक्ष नगर हें झिये कलेवा 
मृत्युमागें प्रवृत्तर” पीतराणों ददातु में 
समाधि-बोध “ियं, यावन्पुक्तिपुरी पुरः ॥८॥ 
झर्थ--श्री व: पराग सबवेक्ष देव से प्राथना हे कि म॒ृत्युमहो 
स्सव रूपी काय * णेंगे हुये मुमको स्वरूप की सावधानी व रत्नन्नय 
की प्राप्ति रूपी पयेय ( कलेबा ) देवे जिससे कि मैं मोक्-नगर 
में जा पहुँच" । 
भा#'थि--"अरहत देव आदि की प्राथेना या भक्ति करने से 
यहा" साज्षात्‌ मोज्ञ प्राप्ति नहीं होती तथापि पुण्यब्न धपूजक पर 
म्परा हो सकती है ॥ ८ ।॥। 
मरने में भय क्यों किया जाय 
कुमिजाल-शताकीणं, जजरे देहपजरे | 
भज्यमाने न मेतव्यं, यतसस्‍्त्व ब्लानविग्रहः ॥६।॥ 
अथे--मरण के भय को दूर करने के लिये मरते समय झात्मा 
को ऐसे सममना चाहिये कि हे आत्मन्‌ ! तू तो श्वानरूपी दिव्य 
शरीर का धारी है इसलिये सैकड़ों कीढ़ों के समूह से भरे हुए इस 
के नोट--उपयोगों व प्रकरण योग्य समझ कर श्री रनकरण्डक 


श्रावकाचार के ये उपयु क् ७ श्लोक भी मृत्युमदोत्सव के साथ में 
क्षगा दिये हैं। 


श्र भू 


जोश-शीण शरीर रूपी पींजरे के ।नाश होते समय तुके कक्षपि' 
भय करना उचित नहीं है । 

भावाथ--यह विचारका चाहिये कि अनादि काल से ससार 
चक्र मे भ्रमण करते २ ये हाड़ मास के श्प्रीर ता तैंने इतले पा 
लिये हैं य्रदि वे सब इकट्ट हो सकते तो उनेसे यह सम्पूण तीन 
लोक भर जाता अब एक शरीर के नप्ट होने में भी दु ख मानना 


या भय करना योग्य नहीं है ॥ ६ ॥| | 


नये नगर को गमन 
ज्ञानिन भय भवेत्कस्मात्माप् मृत्युमहीत्मभे ] 
स्वरूपस्थः पुर याति देहो देहा तर स्थिति ॥१०॥ 
अथ--हे ज्ञानी आ मन्‌ ' इस मृत्यु रूप महोसव के पम्ाप्त 
होने से तू क्‍यों भय करता है क्‍योंकि इस मृत्यु के द्वारा तोतू ९ 
अपने ज्ञानादिक स्वरूप मे स्थित रहता इआ शरीरान्तर रूप नये 
नगर को गमन करता है । 
भावाथ- मसयु जब आत्मा की ज्ञान दशन आदि निधि को 
नहीं छीनती कितु उसको इस जीण शरीर रूपी टूटी-फूटी मोंपडी 
से निकाज्ञ कर नवीन शरीररूपी मनोहर सहल्ञ में पहुचाती है तब 
उसको भयकारी या दु खदाई ज्ञ समझ कर हितकारी ही सममना 


चाहिये।। ६ ॥ हर 
मरण से स्व| के सुख | 


सुदत्त प्राप्यते यस्मात्‌, दश्यते पूव॑ंसत्तमे । 
इज्पते स्वमंव सौरूय, सृत्युमीति कुत सतामू॥११॥ 


सत्यु महोत्सव श्३ 


अथ--महात्मा पुरुष कहते हैँ कि जब मृत्यु के द्वारा जन्म भर 
दिये हुए दानों के फल स्वर्गादिक के खुल्ल प्राप्त द्वोते हैं, तब सृत्यु 
जैस उपकारी मित्र से भय करना कैसे उचित हो सकता है ॥११॥ 


सृत्यु भूपति का स्वासत । 


आगर्भाद ख सतप्त प्रचिप्तों देह पजरे। 
नात्मा विश्युच्यतेज्न्येन, सृत्यु भूमिपति बिना ॥११२॥ 


अथ--समाधि मरण करते समय विचारना चाहिये कि कर्म 
रूपी शद्ध ने मुझे इस देह रूपी पिंजरे मे लाकर बद कर रक्‍्खा 
है. जिसके कारण में गस से लेकर अब तक अनेक प्रकार के 
दु ख भोग रहा हूँ । इस शरीर को मैंने जन्म भर उत्तम २ भोजन 
कराये अच्छे वस्त्र पदिनाये और अनेक प्रकार की सुख सामग्री 
प्राप्त करवाई स्वय अनेक प्रकार की लोभादि कषायों से सन्तप्त 
रह कर धन कमा २ कर इसकों अनेक प्रकार के आराम दिये किंतु 
रस कृतंध्न ने मुझे कभी सुख न दिया। अच्छे भोजनों का मंहतमूत्र 
रुघिर आदि बना कर उनमें मुझको सड़ाया दिव्य से दिव्य क्त्रों 
को इसने बल्बूदार बनाबा, ससार के अनेक जीवों से भूठे नाते 
जुड़ भये इत्यादि अनेक दु खो के कारण मैं इससे तंग आ गया हूँ 
ओर स॒युरूपी बलवान राजा के बिना और कोई इस दुष्ट' शरीर 
रूपी पिशाच से मुझे बचाने के लिये समथ नहीं हे इसलिये 
स्क्‍य ही मेरें पास आये हुये सृत्यु-मह्वाराज का मुझे बडा उपरर 
आतता जा इये | १९॥ 


श्छठ शान्तिसोपान 


मृत्यु मित्र । 
सब दु ख प्रद पिएड, द्रीकृत्यात्मदर्शिमिः | 
मृत्यु मित्र प्रसादेन, प्राप्यते सुख सम्पद ॥१३॥ 

अर्थ--आत्मदर्शी ज्ञानी पुरुष रूपी मित्र के प्रसाद से 
सब दु खो को देने वाले इस देह रूपी पिंड को त्याग कर सुख 
सम्पत्ति को प्राप्त होते है अर्थात्‌ गम से लेकर मरण पयेन्‍्त इस 
अपावत्र शरीर मे निवास करके जीवों को जो अनेक दु ख भोगने 
पढते हैं उन सबसे छुड़ा कर स्वण आदिक सुख को प्राप्त कराने 
के लिये मृत्यु ही समथ है इसी लिये ज्ञानी पुरुष मृत्यु को मित्र 
के समान जानते है॥ १३॥ 

सृयु कल्पवृत्त । 

मृत्यु कल्पद्र में प्राप्ते येनात्मा्थों न साधित । 

निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति॥१४॥ 

अथ--जिस पुरुष मे झत्युरूपी कल्फ्यृक्ष को प्राप्त करके भी 
अपनी आत्मा का हित साधन नहीं किया वह फिर ससार 
रूपी कोचढ़ में फस कर अर्थात्‌ दुर्गति मे जाकर पाये हुस्े 
नीच शरीर से केद दो जाने के बाद अपना क्या कल्याण कर 
सकेगा । 

भावाथ--मरते समय जो जीव अपने परिणामों को विशुद्ध 
रखता हे. व उच्चतम गति को प्राप्त होता है और जो मोह 
माया में फस कर मरता दे वह दुगति मे छाता हे। इसक्षिये 
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मरते समय जैसे बने वैसे प्रयत्नपूथंक विशुद्ध परिणाम रखने! 
चाहिये ॥१७॥ 
बिना प्रय न सुदर शरीर व उत्तम इन्द्रियों की आप्ति । 
जीणे देदादिक सब, नूतन जायते यत । 
स सृत्यु कि ने मांदाय सर्ता सातोत्यितियथा ॥१४ 
अथ--जिस मृत्यु के द्वारा जीण शीर्ण शरीर ब शिथिल्ल 
इन्द्रया छूट जाती हैं और नवीन शरीर व उत्तम इन्द्रिया प्राप्त हो 
जाती हैं । साता बेटनीय कमे के उदय की भाति उस मृत्यु के 
आने पर जीबों को कया हे नहीं मानना चाहिये ? कितु अवश्य 
मानना चाहिये। 
भावाथ--जैस साता वेदनीय कम के उदय ( फल्त देने ) से 
जीपोंकी अनेक प्रकार की सासारिक सुख-सामग्री प्राप्त द्वोती हैं। 
उसी तरह रूत्यु होने पर भी परलोक में व इस भव मे किये हुए 
पुरय कर्मा का उत्तम फल मिलता है । इसलिये जेसे साता कम के 
उदय को ससारी जीव चाहते हैं बेसे ही मयु आने पर उसका भी 


हव मानना चाहिये । 
सुख दुख आत्मा को होता है न कि शरीर को । 


मुख दुख सदा वेत्ति देइस्पश्च ख्॒य वजेतू। 
मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थत ॥१६॥ 
अथे--सुख दु ख का अनुभव शरीर में स्थित जो आत्मा है 
उसके द्ोता हे, शरीर को नहीं दोता, और दृत्यु समय स्वयं 
शरीर से निकाल कर परलोक में जाता हो है, यहीं रह कर 


३६ शान्ति-सोभन 


'शरीर की तरह नष्ट होता नहीं फिर मृत्यु का भय वास्तव में 
किसको मानना चाहिये ? अर्थात्‌ किसी को भी मानना नहीं 
चाहिये म्योंकि जिस आत्मा को सुख दुख होता है उसका तो 
मरने से कुछ बिगडता नहीं और जो शरीर नष्ट होता है उसको 
सुख दु ख का ज्ञान नहीं इसलिये बिना ज्ञान के शरीर को भय 
भी नहीं लग सकता आत्मा शरीर के मोह से भय करता 
है सो उसको नवीन शरोर मिल जाने के कारण भय उचित 


नहीं ॥१ ॥ 
सत्यु ज्ञानी के प्रमोद ओर अज्ञानी के शोक का कारण है। 


मसारासक्त चित्ताना मृत्युमीत्ये भवेन्नृशाम । 
मोदायते पुत्र सोडपि ज्ञान वेराग्य वासिनाम्‌ ॥१७॥ 
अ्थ--जिन पुरुषों का चित्त संसार मे श्रासक्त हा रहा है 
उनके लिये मृत्यु भय का कारण है ओर जो महात्मा पुरुष आत्म 
ज्ञान मे तल्लीन है तथा ससार से उदास हैं. उनको रुत्यु के आने 
का भी हे लेता है शोक नहीं होता ॥१७॥ 
देहाधिपात की बेरोक यात्रा । 
पुराधीशो यदा याति सुकृतस्य बुझ्च॒त्सया । 
तदासौ बायत्‌ केन प्रपश्ञो पाश्चमौतिके ॥१८॥ 
अथे--इस शरीर रूपी नगर का मालिक यह आत्मा किये 
हुए पुएय क फलको प्राप्त करने की इच्छा से जब परलोक 


यात्रा करता है तब॑ यह पच भूत मय शरीर उसको कदापि नहीं 
रोक सकता । 
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भावाथ “जब तक इस जीव के इस लोक सम्बन्धी आश्ु 
का उदय रहता दे तभी तक शरीर आत्मा को केद कर सकता है, 
और जिस समम यह आयु समाप्त हो जाती है ब दूसरी आयु रा 
उदय आज़ाता है उस समय अ त्माको परलोक जाने से शरीर तो 
क्या बडे २ इन्द्राविक भी नहीं रोक खकते ! ॥१८/॥| 
मृत्यु-समय की पीड़ा ज्ञानी को वैराग्य का कारण हे । 
मृत्यु काले सता दु ख, यद्भवेद्‌ व्याधि सम्मवम । 
दह मोह बिनाशाय, म ये शिव छुखाय च ॥१६॥ 
अथ-- स॒त्यु-समय मे जो प्राय रोगसम्बधी पीड़ा होती है 
उसे भी ज्ञाना पुरुष शरीर से मोह त्यागने मे कारण मानते हैं 
आर परलोक के उसम सुखों का निमित्त ज़ानत है, क्‍योंकि अनेक 
प्रकार के रोगों से जीस्से शीण दुगन्धित शरीर में निवास करने से 
उनको इस तरह को अरुचि हो जाती दे जेसी कि एक उच्चकुलीन 


पवित्र पुरुष को चाण्डाल आदि के दुगधमय घिनाइने घर से 
होती है ॥१६। 


सत्यु को ज्ञानी सुख और अज्ञानी दुख का कारण मानते हैं। 
ज्ञानिनो5३तसुमाय सृत्युस्तापकरो5पि सन | 
आमकुम्भस्प स्पेकेडस्मिन्‌ भवेत्पाकविधियंधा ॥२०॥ 
अथ- अज्लानी जीवों के मृत्यु दुलदाई मातम देने पर भी 
ज्ञानी पुरुषों को सुधा के समान सुखका कारण मालूम होती है। 
क्ष्योंकि वे जानते हैं कि जब तक कच्चा घड़ा अग्नि मे नहीं 
पकाया जाता तब तक उसमें जैसे अस्त स्वरूप जल नहीं सराजावा 


है शान्ति-सोपान 


उसी प्रकार मरण समय में होनेवाले रोगादिकों की पोड़ा को शार्ति 
पूवक सह्दे बिना स्वगे-मोक्ष के सुख नहीं मिल सकते ऐसे बिचारों 
के कारण ही ज्ञानी पुरुषों को मरण का दु ख नहीं होता ॥ *॥ 
कठिन तप व समाधि मरण के फल्न की समानता । 
यत्फल भ्राप्यते सद्धित् तायासबिडम्बनात्‌ | 
तत्फल सुल्साध्य स्या सत्युकाले समाधिना । २१॥ 
अर्थ--जो फल बड़े बडे ब्॒ती पुरुषों को कायकलेश आदि तप, 
ब्रत आदि के धारण करने से प्रा त होता है वह फल्ल अन्त समय 
में सावधानी पूथक किये हुए समाधि मरण से जोबों को सहज म॑ 
ही प्राप्त हो जाता है । 
भावाथ--जो श्रात्म विशुद्धि अनेक प्रकार के कठिन ब्रताचरण 
वे तप करने से होती दै वह म.ण समय में कुछ काल तक 
शान्ति धारण करने व ससार का मोह यागने से प्राप्त द्वो जाती 


है ॥ २१॥ 
शान्तिपूषेक सूयुका फल-- 


अनात्त मा मत्यों शांति न तियंगनापि नारक । 


घमध्यानी पुरो मत्यों उनशनी त्वमरेश्वर ॥२२॥ 
अथ--जो पुरुष अन्त समय में आर्त्त रौद्र परिणाम न करके 
शातिपूवक मरख करता है वह तियेद्ल गति व नरक गति में नहीं 
जाता और जो ज्ञानी जन धममध्यानपूवंक उपबास करके परलोक 
यात्रा करते हैं वे स्वग के इंद्र आदि उत्तम पदों को प्राप्त करते 


हैं। २॥ 


स॒त्यु- महोत्सव ३६ 
समाधि मरण से ही ज्त, तप व शास्त्रज्ञान सफल होते हैं-- 
तप्तस्य तप्सश्यापि, पालितस्य अतस्थ थे । 
पढितस्य श्र तस्थापि, फल सृत्यु समाधिना ॥२३॥ 
अथ -बहुत काल तक किये हुए उग्र तपों का, पाले हुए श्र॒तों 
का और निरन्तर अभ्यास किये हुये शास्त्रज्ञान का एक मात्र फल 
शान्तिपूषंक आत्मानुभव करते हुये समाधिमरण करना है । 
भावार्थ यदि कोई पुरुष आयु पयन्त तप करके, त्रत पालके 
वा शास्त्राभ्यास करके भी मरण समय में मोह को घटा कर शात 
परिणाम न कर सका तो उसका ब्रतादिक पालने का सब परिश्रम 
एक तरद्द से “यथ ही समझना चाहिये २३॥ 
नवीन सें प्रेम और पुराने से अरुचि । 
अतिफरिचितेघवज्ञा नवे मवेत्लीतिरिति हि जनवादः । 
विरतरशरीरनाशे, नवतरलामे च॒ कि भीरुः ॥ २४ । 
अथ--संसारी जाबों-का प्राय ऐसा नियम है कि वे अच्छी 
से अच्छी वस्तु का भी अत्यत परिचय द्वोने पर एक भ्रकार से तिर 
स्ट्रर करने लगते हैं. और नवीन वस्तु चाद्द अच्छी भी न द्वो ता भी 
उसमें प्रीति किया करते हैं इस नियम को लेकर शास्त्रकार ससारी 
जीबों से कहते हैं कि भाई मरने से तो तुम्हें पुराना शरीर छूट कर 
नवीन शरीर मिक्षता है फिर तुम मरने से क्‍यों डरते ॥९४॥ 
स्वगदित्य पवित्र निर्मल कुले सस्मयंमाशा जने । 
दत्वा भक्तिविधायिना बहुबरिघ बाच्छानुरूप घनम 


इ० शपन्तिब्सीपान् 


बुक्ता भोगमहर्निश प्ररकृत श्थित्या कण मण्डले । 
पांत्रावेशविजनामिव सृर्ति सन्‍्तो लमन्ते स्वतः ॥२५॥ 
अर्थ--पहले श्लोकों मे बताता है कि जो ज्षानो मद्दात्मा पुरुष 
मरशा समय मे धमध्यानपृथक शान्तचित्त से ब्रत-उपवासादि 
करते हुए शरीर छोड़ते हैं । वे स्व॒गो मे जाकर इ द्रादिक की सम्पत्ति 
को प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक मे बतते हैं कि वे ही पुण्यात्मा 
पुरुष स्व की आयु समाप्त कर बड़े बडे पवित्र जगत पू-य उत्तम 
कुल्लों मे अबतार लेकर अनेक उत्तम पुरुषों से पूजे जाते है अर्थात 
तोश्करादि पद प्राप्त करते हैं, और कुछ काल प्रथिवीमरडल्ल मे 
विराजमान रहकर पुण्योटय से उपाजित अनेक उत्तमोत्तम भोगों 
को निरतर भोगते हुए तथा भक्त पुरुषों को मनोबाछित फल देते 
हुए अन्त से तप करके जगत को एक प्रकार का नाटक सा दिखा 
कर व अनादि कालीन कार्माण शरीर क॑ सम्ब-ध को भो छोड़ कर 
प्रमान-द मय परमपद्‌ को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २५ ॥। 





थ्री पूज्यपाद स्वामी विरचित । 
समाधि शतक 
मोहार्थी पुरुषों को मोक्ष स्वरूप बताने फी इच्छा 
रखने वाल़े श्री पूज्यपाद स्वामी प्रारम्भ मे मगला 
चरण रूप श्री सिद्ध परमेष्ठी का नमस्कार 
करते हैं'-- 
यैनात्माज्युध्यतात्मेव, परत्वेनेव चापरम। 
अक्षयाउतन्तवोधाय तसस्‍्मे सिद्धात्मने नम ॥१॥ 
अन्वयाथ-- ( येन आत्मा आत्मा एवं अबुध्यत ) जिसने 
आत्मा को आत्मा ही ज्ञाना है ( च अपर पर ब्रेत एब ) और पढ 
को पर रूप से ही जाना है ( तस्मे अक्ञयानन्तबोधाय सिद्धात्ममे 
नम ) उस अविनश्वर व अनन्त ज्ञान वाले सिद्ध परमेष्ठी क 


किये नमस्कार हो ॥१॥ 
श्री अरहत परमेष्ठी को नमस्कार | 


जयन्त यस्याध्वदतों 5पि भारती 
विभूतयस्तीर्थक्ृतोधप्यनीडितु । 
शिवाय थात्र तुमताय विष्णवे, 
जिनाय तस्म सकल्लात्मने नम ॥ २ ॥ 
अन्ययाथ-( अवद॒तः अपि अनीहितु अपि यस्य तीशंकृतः ) 


श्र शान्तिसोपान 


वालु, ओष्ठ आदि के द्वारा बचन का उच्चारण नहीं करते हुए भी 
और जगत के हित की इच्छा न रखते हुए भी जिस तीथंकर' 
भगवान की ( भारतीबिभूतय जयन्ति » बाणी --सब जीबों 
का हित प्रतिपादरूपीबिभति अथवा समवशरणादि विभूति 
जय को प्राप्त होती हैं । ( तस्मे शिवाय धात्रे सुगताय 
बिष्णवे जिनाय सकलात्मने नम अस्तु ) उस कल्याणरूप असि 
मसि कृषि आदि के उपदेश द्वारा जगत का उद्धार करने वाले 
अ्रन/त चतुष्टय को आप्त करने वाले, केवलक्षान के द्वारा समस्त 
पदार्थों मे व्यापने वाले और घातिया कर्मो को जीतने वाले, दिव्य 
शरीर घारी परमात्मा के लिए नमरकार हो ॥॥२॥ 


प्रथ बनाने की प्रतिज्ञा । 
भ्र्‌ तेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्त करणेन सम्पक्‌। 
समीक्त्य केवल्यसुखस्पृद्यणा, विविक्तमात्मानमथामिधास्य ॥३॥ 


अन्वयाथ--अब इष्टदेव को नमस्कार करने के अनन्तर 
( बिबिक्त आत्मन ) कममल रहित आत्मा के स्यरूप को ( श्रतेन 
लिंगेन समाहितान्त करणेन सम्यक्‌ सम क्ष्य ) शास्त्र के द्वारा 
हेतु के द्वात और एकाग्र मन से प्राप्त किये अनुभव के द्वारा 
सम्यक प्रकार जानकर (कैबल्यसुखर्प्रद्यणा) सकल कम क अभाव 
रूप कैबल्य पद्‌ और अन त सुख की इच्छा रखन वालों के लिय 
( यथा मशक्ति अभिध्यास्थे ) अपनी ज्ञानशक्ति का न छिपाकर 
कहगा ॥ ३॥ 


समाधि शतक ३ 


आत्मा के भेद 
बहिरन्तः परओति, त्रिधात्मा सवदेदिषु। 
उपेयात्तत्र परम, मध्योपायाइद्विस्त्यजेतू ॥ ४ ॥ 
अन्वयाथ-(सभ देहियु बहि अन्त च पर इति त्रिधा आत्मा) 
सब जोवों में बहिरात्मा अस्तरा मा और परमात्मा इस प्रकार आत्मा 
की तोन अवस्था होती हैं। (तत्र मध्योपायात्‌ बहि प्यजेत्‌ परम 
उपेयात्‌) उनमे अतरामा का साधनरूप मानकर बहि्शित्मा अवस्था 
को छोडना चाहिये और परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना चाहिये । 
भावबा्थ-प्र येक ससारी जीव मिथ्याव अधस्था मे बहिरात्मा 
सम्यक्ल प्राप्त होने पर अन्तरामा केयलश्ञान प्राप्त हो जाने पर 
परमात्मा हो सकता है। अभ-य जीबों में भी अन्तरात्मावस्था और 
पग्सात्मावस्था शक्ति रूप से है परतु अभ यों में इन दोनों अब 
स्थाओं के “यक्क होने की योग्यता नहीं हे । यदि ऐसा न माना 
जायगा तो फिर अ्रभव्यों में केवलक्लानावरणीय कम था बन्ध 
“यथ हो जप्यगा | सबन्ञ में भी भूतप्रश्नापननय की अपेक्षा बह्दि 
सात्मावस्था व अ तरात्मावस्था सिद्ध होती है। इन तीनों अवस्थाशं 
में से जिन ससारी जीयीं के बहिरात्मावस्था व्यक्त हो रही है उनको 


प्रथम सम्यग्द्शन प्राप्त कर बहिरा मावस्था को त्याग अपनी अन्त 
गत्मावस्था व्यक्त करनी चाहिये ।॥ ४॥। 


प्रत्येक अवस्था का लखण 


बहिरात्मा शरीरादो जातात्मआन्तिरान्तरः | 
चिशदोपल्मविश्न/न्तिः, परमात्माअतिनिर्भल्। ॥४॥ 


छ्७ शान्तिसरप्रान् 


अन्वयाथ--( शरीरादो जातात्मआन्ति बहिरात्मा) शरीर 
ओर आदि शब्द से लिये हुए बचन व मन मे उत्पन्न द्वो रद है 
आत्मा का भ्रम जिसको वह बहिरामा है ( वित्त दोषात्मविश्नाति 
अतर ) और जिसको चित्त के विकल्प शागादिक दोष व आत्मा 
के स्वरूप के विषय मे कुछ भी श्रान्ति अर्थात्‌ अज्ञान नहीं है बह 
अन्तरात्मा है ( अतिनिमल परमात्मा ) औ जिसकी आत्मा 
अत्यन्त निमल हो गई हो वह परमात्मा है ५ ॥ 

परमात्मा वाचक नाम 
निर्मल केबला शुद्धों, विविक्ति प्रश्भुराययः | 


परमेष्टी परात्मेति, परमात्मेशरो जिन | ६ ॥ 
अन्वयाथ--( निमल ) कमरहित ( केवज्न ) शरीरादि सम्बन्ध 

रहित (शुद्ध ) द्रव्यकम ब भाव कम के नाश हो जाने से पद 
विशुद्धता युक्त ( बिविक्त ) शरीर और कम दोनों से रहित (प्रभु ) 
इन्द्रादिक का स्वामी ( अयय ) प्राप्त हुए श्रनन्त चतुण्य से च्युत 
नहीं होने वाला ( परमेष्ठी ) इ द्रादिक से भी वबदनीक परमपद 
में स्थित रहने वाला ( परमात्मा ) ससारी जीवों से उत्कृष्ट जिसका 
आमा हे। (ईश्वर )अ तरग अनन्त चतुष्टय और बाह्य सम 
बशरणादि ऐश्वय से जो युक्त है (जिन कर्मा को जीतने बाल्ञा है 
इति परमात्मा ) इस प्रकार बहुत से परमात्सा के बायक शब्द 
होते हैं।। ६॥ 

बहिरात््मा की शरीरादिक में आत्म बुद्धि होने का द्वेतु 

बहिरास्मेन्द्रियद्वारेरात्मब्ान पराहमुख | 


संभाधि-शतक है 
स्फुरितयात्मनों देहमास्मत्वेनाउच्यवस्थति ॥७॥ 


अन्यया्थ--( इद््रियद्वारे बहिथप्रहणे स्फुरित बहिरात्मा 
भात्मज्ञानपराड्मुखो भवति ) हॉ द्रयों के द्वारा बाह्य पदार्थों को 
प्रहण करने में हो लगे रहन के कारण यह बहिरात्मा आत्मज्ञान 
से पराड्मुख रहता है ( ततएब चर आत्मन देह आत्मत्वेन 
अध्यवस्यति ) और इसीलिये अपने शरीर को आत्मा समझता 
है ।॥।७॥ 

आत्मा में मनुष्यादिक की कल्पना 

नरदेहस्थमात्मान मविद्वान्‌ भन्‍्यते नरम । 

तियंश्व॒तिय गल्लस्थ, सुराहगस्थ सुर तथा ॥८॥ 

नारक नारकागस्‍्थ, न स्वर्य तल्वतस्तथा | 

अनन्तानन्तधीशक्ति', स्व॒सं वेधो 5 चल स्थिति ॥६॥ 

अन्वयाथे--( अविद्वान्‌ नरदेहस्थ आत्मानम्‌ नरम) बहि 

शात्मा मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य और ( तियेज्व- 
स्थ तियश्च तथा सुराज्वस्थ सुर मन्यते ) तियेश्न के शरीर में स्थित 
आत्मा को तिबंधच तथा देव के शरीर में स्थित आत्मा देव 
मानता है'। 

( एधमेव नारकांगर्थं आत्मान॑ नारकम्‌ मन्‍्यते ) इसी प्रकार 
नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को मारकी सानता है ( तक्त्नतः 
स्वय तथा से ) परन्तु यह आत्मा परसाथे से स्वय ऐला नहीं है । 

भूवाये--समलुष्य गति मनुष्य छ्यु ऋदिक,क्मो के उप: के 


श्र शान्ति सोपान 


निमित्त से ही जीवों में मनुष्य तियव्द श्रादि का व्यवहार होता 
है। वास्तव में यह जीव कम निमित्त बना स्वय मनुष्यादि रूप नहों 
है कि तु यद वास्तव मे ( अनन्तानन्तधीशक्ति स्वसम्बेथ अचल 
स्थिति ) अनन्तानन्त ज्ञान वाला अन तान्त बल वाला तथा अपने 
द्वारा ही जानने योग्य और अपने स्वरूप भे ही निश्चल स्थित 
रहने वाला हे ॥ ८॥ ६॥ 
पर के शरीर मे परमात्मबुद्धि 
स्वदेहसद॒श॒ दृष्णवा परदेइमचेतनम । 
परात्माधिष्टित मूह, परत्वेनाउध्यवस्यति । १०॥ 
अन्वयाथ-- ( मूढ स्यदेहसरृश परात्माधिष्ठित अ्चेतन परदेह 
हृष्टचा परत्वेन अध्यवस्यति ) बहिरामा अपने शरीर क॑ समान 
दूसरों की आ। मा से युक्त दूसरों के अचेतन शरीर को भी दूसरों 
का आत्मा समझता है अथात्‌ बहिरात्मा जैसे अपने शरीर को 
अपना आत्मा मानता है उसो प्रकार स्त्री पुत्रादिक के शरीर को 
स्त्री पुत्राटिक का आमा मानता है ॥ १ ॥ 
ऐसा मानने से क्‍या होता है 
स्॒पराध्ध्यवसायेन, देहेष्वविदितात्मनाम । 


वत्तते विश्रम पुसा, पुत्रभायादिगोचर ॥११॥ 
अन्वयाथ--( अविदितामना पुसा देद्देषु स्वपराध्यवसायेन 
पुत्रभार्यादिगोचर विश्रम बत्तते) आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाले 
पुरुषों को अपने और पर के शरीर मे ही अपनी और पर की 
जात्मा के निश्चय द्वोने से पुत्र त्ली आदि &े विषय में, विभ्रम 
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होता है । अर्थात्‌ मूढ जीब अयने शरीर के साथ स्त्री पुत्रादि के 
शरोर के सम्ब थ को ही अपनी आत्मा का सम्बंध सममता है 
और इसीलिये उनको अपना उपकारक सममता है तथा उनके 
भयाग मे सुखी व वियोग में दु खी होता है ॥ ११॥ 


ऐसे विश्रम से और क्या होता है 
भ्रविधासं शितस्तस्मात्सस्कारों जायते दृढ़ | 
येन लोकोउज़सेव स्व पुनरप्यमिमन्यते ॥१२॥ 
अवयाथ-- तस्मात्‌ अविद्यासह्नित' शृढ़:ः सस्कार जायते ) 
इस विश्रम से अज्ञानात्मक हृद सस्कार उत्पन्न हो जाता है ( येन 
लोक अंग एवं पुन अपि स्व अभिमन्यते ) जिसके कारण यह 
ससारी जीब अपने शरीर को ही फिर परलोक में सी अपना शआआत्मा 
मानता है । अर्थात्‌ शरोर को आत्मा मानने का यह मिथ्या सस्‍्कार 
परलोक मे भी आत्मा के साथ जाता है। १२॥ 
देह मे आत्मबुद्धि होने से शोर क्या असर द्वोता है। 
देहेस्सबुद्धिरात्मन युनत्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्लन्येवा55त्लघोस्तस्मादियोजय तिदे हिनस्‌ ।१३॥ 
अन्वयाथ-- ठेहे स्वबुद्धि निश्वयात्‌ आत्मान एतेन युनक्ति) 
शरीर में आत्मबुद्धि रखनेवाला बहिरात्मा निश्चय से अपनों 
झात्मा को शरीर से सम्बध करता है. (स्वात्मनि एबं आमधीः 
तस्मात्‌ देहिन वियोजयति ) और अपनी आत्मा में ही आव्मबुद्धि 
रखने वाक्षा सम्यस्टरष्टि अन्तरात्मा अपनी आत्मा को शरोर से 


हु 


॥ 


॥ ५] शा ति-सोपान 


प्रथक करता है । अर्थात्‌ शरीर को आत्मा मानने से भात्मा के 
साथ नवीन नवान शरीरों का सम्बंध होता रहता है जिसके 
कारण यह मूढ जीव निरन्तर ससार मे रुलता है और जब शरी 
रादि से ममत्व छूट ऊर आत्मा में ही आत्मबुद्ध उत्पन्न हो जाती 
है तब यह जीव सम्यग्दृष्टि अ तरात्मा हो जाता है और ध्याना 
टिक का सतत अभ्यास करके शरीरादक से सम्बंध छुडाकर 
अपने आत्मा को मुक्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 
शरीर जो आत्मा मानने वाले पर करुणाभाव 
देहेष्यात्मधिया जाता पुग्रभार्यादिकलपना । 
सम्पत्तिमात्मनस्तामिम-यते हा हत जगत्‌ ॥१४॥ 
अ-बयाथे--( देहुषु आत्मधिया पुत्रभायादिकल्‍पना जाता) 
शरीर में आत्मबुद्धि होने से पुत्र स्‍त्री आदिक की कल्पना 
होतो है ( हा हत जगत्‌ ताभि आमन सम्प्ति मयते ) खेद है 
कि इस प्रकार मोह से अपने असली आनन्द को भूल कर यह मूढ़ 
जीव स्त्री पुत्रादिक के द्वारा ही अपने को समृद्धिशांली मानता है । 
अर्थात्‌ जब तक इस ससारो जीव को मिथ्यात्व के उदय से अपनी 
अनन्त चतुष्टयरूपी सम्पत्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक यह स्त्री 
पुन्न धन धा यादिर बाह्मपदार्थो को ही अपने मानक उनमे रमा- 
रहता है और मिथ्या अहकार वश सुख दु ख मानता रहता है ॥१४ 
बहिरामा को अन्तरात्मा होने की शिक्षा | 
मूल ससारदु उस्प, देह एवात्मघीस्सत 
स्पक्त्वना प्रविशेदन्तब ह्रिव्यापृतेन्द्रिय ॥१४॥ 


ही संभाधिशतक श्र 


अन्वयाथ--( दे आऋत्मणधी एप संसार दुखस्य मूल”) 
शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दु खो का मूल कारण 
है ( ततः एना त्यक्त्था बहिंः अव्याज़्तेन्द्रियः श्रन्त प्रविशेत्त ) 
ससलिये शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ कर और इन्द्रियों 

को बाह्य विषयों से रोक कर अन्तरग में प्रवेश करना चाहिये। 
भावाथ--जितमे भी संसार के अषच हैं वे सब इस शरीर के 
साथ हैं जब तक जाब इस शरीर को अपना मानता रहेगा तब 
तक बह ससखार के दु खदाई जंजाल से कभी नहीं छूट सकता। 
इसी कारण इस अपूे प्रन्थ मे प्रन्थकार न समस्त दुखों की जड़ 
जो शरीर मे आत्मबुद्धि का होना है उसके छुड़ाने के क्िये दी 

अधिक जोर दिया है ॥१४॥ 
मत्तरव्युत्वे)द्रयद्वारे पतितों बिषयेघहस । 

तान ग्रपक्माइमिशि मां पूरा वेद नतत्तत ।१६॥ 
अन्ययार्थ--( अं पुरा मत्त च्युत्या इन्द्रियवारें! विफ्येषु 
पतित ) अन्तरात्मा अपनी पहली अवस्था को विचारता हे कि मैं 
असादिकाल से अब तक व्यर्थ ही अपने स्वरूप से उथुब् होफर 
(इन्द्रियों के द्वारा विषयकूष सें पडा रद्दा । ( तान्‌ अह इति प्र पल 
तक्वत मा न वेद ) और उन किययों को दी अपना स्वरूप समझ 
कर वास्तव में/अमनी आत्म को आज़ सक मेंने नहीं फहिचाना । 
सावाथ--लब तक जीव को अफ्नी असली रत्सम्रयरूप वा 
अनम्त चतुष्टपरूप सम्पत्ति का परिक्षान नहीं होता, तब'सक ही 
यह बाह्य विषयों को सुखदायक सममता है'और जब इसे अपने 


२० शान्ति-सोशन 


असली सुधारसका कुछ भी स्वाद आ जाता है तब बाह्य विधय ड्से 
बिष सरीखे मालूम पडने लगते है। इसी कारण जो जीब प्रथम 
विषयभोगों को सुख रूप मान कर सेवन करता था वही अत पहले 
भोगे हुए विषयों पर भी पश्चात्ताप करने लगता है ॥१६॥ 
आत्मज्ञान का उपाय 
एवं त्यक्ता बढ़िवांच त्यज़ेदन्तरशेषत । 
रुप योग समासेन प्रदीप परमात्मनः | १७॥ 
आअवयाथ--( एवं बहिरवाच॑ यक्‍त्वा अत अशेषन यजेत्‌ ) 
आगे के श्लोकों में कही जाने वाली रीति के अनुसार बाह्य वचन 
को छोडकर अर्थात्‌ स्त्री पुत्र धन धायाटिक मेरे हैं इस प्रकार के 
मिथ्या प्रल्ाप को -याग कर अ तरग वचन को भी समस्त रूप से 
छोडना चाहिये अर्थात्‌ मैं सुली हू बुखी हूँ दूसरों का शुरू हूँ 
ब शिष्य हूँ इस प्रकार के आमविषयक विकल्प रूप श्रन्तरग 
वचन को भी छोडना चाहिये ( एब समासेन योग परकात्मन 
प्रदीप ) यह सक्षेप से कही हुई बाह्य व अभ्यन्तर के वहन के 
त्याग रूप चित्त को विषयों से रोकने बाली समाधि ही बस्तव भे 
भरमात्मस्वरूप को प्रकाशने के लिये दीपक के समान है ॥१७॥ 
वाद्य वचन को छोड़ने का उपाय। 
यन्मया दृश्यते रूप॑, तन्‍न जानाति सर्वथां । 
जानन्न दृश्यते रूपं, तत केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥१८॥ 
अन्वया्थे--( मया यत्‌ दृश्यते तत सबंधा न जानाति ) 

इन्द्रियों के द्वारा मुझे जो शारीरादिकरूपी पदाथ दिखाई देते हैं, 
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दबे किसी भो पदार्थ को बिल्कुल नहीं जानते ( जानत्‌ रूप दृश्यते 
ने) और जो पदार्था को जानने बाला चेतनद्रब्य आत्मा है वह 
मुझे इन्द्रियों से दिखाई नहीं देता ( तत अह केन अवीमि ) इस 
लिये में बातचीत करू तो किससे करू । 

भावार्थ--जो अपने अभिप्राय को समझे; उसी के साथ बात 
चीत की जा सकती है लकड़ी पत्थर आदि जड़ पदार्थों से कोई 
बचन यवद्ार नहीं करता, इस बात को लेकर अ-तरात्मा £पने 
मन को सममाता है कि दूसरों का आत्मा तो मुझे दिखाई देता हो 
नहीं और शरीर दिखाई देता है । बद कुछ जानता नहीं फिर में 
शरीरादिक जड़ पदार्थों से क्या बात करू ? अर्थात्‌ मुझको चुप 
चाप रहना ही मुनासिब है । ग्रन्थकार ने इस श्लोक मे वचन 
गुप्ति पाल्तने का और बाह्य की कमटों से छूटने का एक उत्तम 
उपाय बताया है ॥१८॥ 

|. अन्तरग बचन को छोड़ने का उपाय 
यत्परे प्रतिपाद्ो5ह, यत्परान्‌ प्रतिपादगे । 
उन्मत्तयेष्टित तन्‍्मे, यद्‌ह निर्विकल्पक ॥१६॥ 
अन्ययार्थ--(अद्द परे यत्‌ प्रतिपादये) मैं अध्यापकों से पढ़ने 
“बौन्‍्य हूँ, अथवा में शिष्यों को पढ़ाता हूँ, इसी प्रकार और सी मैं 

सुखी हूँ दुखी हैं. राजा हू, रंक हूँ, इत्यादि अनेक प्रकार के 
आत्मविषयक सकल्प-विकल्पों का जो करना है ( तन्‌ से उन्मत्त 
चेध्टितं, यतू अह निर्षिकल्पकः ) बह सब मेरी पामल्लों सरीखी 
चेष्टा है क्योंकि में तो वास्तव में निविकल्पक हूँ । 


कम शान्ति-सोपान 


भाकथ--जीव का असली स्वरूप इन अनेक अकार के बचमः 
विकल्पों के गोचर वास्तव मे न होने पर भी जो यह मूढ़ 'लीव 'अम> 
बश सुसी-दुखी राजा रक गुरु शिष्य आदि की अनेक मिथ्या” 
कल्पनायें आत्मा मे करता रहता है यही अन्तरग वचन बिकल्प 
हैं जो कि आत्मा के ढिये अत्यन्त दुखदाई हैं. इसलिये-अपनी 
आत्मा को वास्तव में इन विकल्पों से रहित समझकर इन विकल्पों 


को छोडना चाहिये । 
विकल्प रहित आत्मा का असली स्वरूप 


यदग्राह्मय न गृहणाति ग्रृद्दीत नापि प्रुझ्चति । 
जानाति सबंथा सब, तत्स्वसवेध मस्म्यहम्‌ ।२०। 
अन्वयाथ--( यत्‌ श्रप्राह्म न ग्रहणाति ) जो शुद्ध आत्मा 
अग्राह्म रागद्व षादिक को तो भ्रहण नहीं करता और ९ ग्रहीत न 
अपि मु»्चति ) ग्रहण किये हुए केवलज्ञानाटिक का त्याग नहीं 
करता कि तु ( सब सर्बथा जानाति ) सम्पूण पदार्थोकी 
से जानता है (अह तत स्वसंवेद्य अ्रस्मि) में वही के ही 
अनुभव में आने केस्य चेतन द्रव्य हूँ । 
भावगथ--जब तक यह आत्मा केवल्न्नान "धर 
अनत सुख, अन त बीय, क्ञायिक सम्यक्त्व क्ञायिकचारिन्र 
अपने असलो गुणों को बिकसित न करके रागी द्वेषी बत्य 
रहता है तब तक यह अशुद्ध कइलाता है और जब सम्र देधदि 
विभालों को छोड़ कर अपने असली गुणों को प्राप्त कर लेक है तब 
सम्पू्ं पटार्थां का केवज्ञ ज्ञादा मात्र रह जाता है । वाह पहलोओं। 


समाधि-सवक ८ 


वा अपने रागादिक विकारों का कर्ता ओक्ा नहीं रहता;और यही 
जीव का असली स्त्ररूप है २ ॥ 
आल्क्षान दोने से पूष की चेष्टा 
उत्पन्नृरुपआान्ते , स्थाणों यद्वद्विचेष्टिवम्‌ । 
तहन्से चेष्टित थूवं देहादिष्वास्मविश्रमात्‌ ॥२१॥ 
अन्वयाथ--( स्थाणौ उत्पन्नपुरुषश्नान्ते यहत्‌ विचेष्टितम ) 
स्थाणु में पुरुष की अ्लान्ति हो जाने वाले मनुष्य की जैसी चेध्टा 
होती है ( देहादिष आत्मविश्रमात्‌ मे पूज तद्बत्‌ चेष्टितम ) शरी 
रादिक-म आत्मा का अम रहने से, मेरी भी पहले शरीसदिक के 
विषय मे बेसी ही चेघ्टा थो । 
भावाथ--जैसे कोई शुरू अम से वृक्त के हू ठ को मनुष्य 
मान कर उसके उपकारादि करने क्रा विचार करने लगता है उसी 
प्रकार मैं मी भ्रम से, पहले शरीरादिक को आत्मा मान कर उनके 
उपकाराक्कि में लगा हुआ था ॥रश!। 
आत्मज्ञान होने के बाद को चेष्टा 
/बथाउमी चेष्टते स्थाणों, निवृत्त पुरुषाग्रहे । 
तथाथेष्टो5स्मि देदादो, पिनिषृत्तात्मविश्रम ॥२१॥ 
- अन्ययार्थ--( असौ स्थाणौ पुरुषाप्रद्दे निवृ्ते यथा चेष्टते ) 
यह मनुष्य स्थारु मे पुरुष का परम दूर होने पर जिस प्रकार 
उपकासदि के त्याग की चेष्टा करता है ( देदावी घिनिवृत्तात्म 


विश्वम' तथा चेब्ट अस्मि ) शरीरशादि में आत्म-अंस दूर होने पर 
मैं भी'उसी प्रकार चेष्टा करने लगा हूँ । 


बट शान्ति सोपान 


भावाथ--जब स्थागु को स्थाररु पदिचान कर उसमे से पुरुष 
विषयक अज्ञान दूर हो जाता है तब वह ज्ञानी मनुष्य उसके बिषय 
में उपकारादिक की कल्पना भी छोड़ देता है. क्योंकि उपकार करने 
का बिचार स्थार॒ को पुरुष मानकर हुआ था । बादमे निश्चय होने 
पर बह पुरुष निकला नहों तब उपकार किसका किया जाता इली 
तरद्द इस जीव को जब सम्यक्त्व हो जाने से शरीरादि मं आम 
अ्रम नहीं रहता तब वह हृदय से शरीर के संस्कारादि करने मे भी 
उपेक्षा करने लगता है ॥२२॥ 
शुद्ध अत्मा मे स्‍त्री आदि लिंग और एकत्व आरि संख्या नहीं है । 
येनात्मनाउनुभूये5हमात्मन्वात्मनात्मनि । 
सो5द्ट न तन्‍न सा नासो, नेको न दो वा बहु ॥२३॥ 


अवयाथ--(येन आमा आ मना आत्मनि एब आत्मना अहं 
अनुभूये ) जो में चैतन्य स्वरूप आत्मा अपनी आत्मा मे दी अपने 
स्वसेवेदन ज्ञान करके अपनी आमा को अनुभव करता हैँ (सोब्ह 
नतत्‌ नसा, न असौ, नएक नहद्ढौवान बहु ) बह 
रूप में आमा न तो नपुसक हूँ, नस्त्री हूँ. न पुरुष हूँ 
रूप हूँ न दो रूप हूँ न बह रूप हूँ। 


भावाथ --जीव मे स्त्री पुरुष आदिक का “यवहार केबल शरीर 
के सम्ब ध को लेकर द्ोता है और एफपने दोपने बहुपने का 
व्यघहार गुण-गुणी की भेदाभेद विवक्षा को ले कर द्वोता हे । शुद्ध 
आत्म के अनुभव की दशा में न शरीर की कल्पना है और न मेदा- 
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भेद की विकज्ा है. वहा तो केबल यह आत्मा अपने झञानानंद रस 
का परम तृप्ति के साथ पान करता रहता है, इस लिये वहा ये 
ब्राह्म कल्पना नहीं उठती ॥२श॥ 
शुद्ध आत्मा का स्वरूप । 
यदभावे सुषुप्तो5ह, यद्भावे व्युत्थित पुन | 
अती द्रयमनिर्देश्य, तत्स्वसं॑वेद्यमस्म्यहम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयाथ--( यदभावे अहं सुषुप्त पुन यद्भावे व्युत्यित ) 
जिस शुद्ध आत्मस्वरूप के प्राप्त न होने से में अब तक सोता रहा, 
आर अब जिसक भ्राप्त होने से जाग गया हूँ. ( अह् तत्‌ अस्मि ) 
मैं उसी शुद्ध स्वरूप वाला हूँ ( तच्च अतोद्रिय अनिर्देश्य, स्वसंवे्य) 
और वह शुद्ध स्वरूए न इन्द्रियों से जानने योग्य है और न बचन 
से कहने योग्य /ऊितु अपने आप ही अनुभव में आने योग्य है। 
भावार-.जब तक इस जीव को अपने शुद्ध-स्वरूप की प्राप्ति 
नहीं होती तब तक यह एक प्रकार की अश्ञान निद्रा मे पड़ा रहता 
है और जब अज्ञान का नाश होकर शुद्ध स्वरूप की प्राति हो जातो 
है, तभी यह वास्तव में जागता हुआ कहलाता है ॥२७॥ 
£ शुद्धात्मस्वरूप का सवेदन करने वाले की, आत्मा में रागादिक 
का अभाष हो जाने से, शत्रु-मित्र की कल्पना नहीं 
रहती, अब इसी बात को दिखाते हैं। 
दीपन्तेउमैत रागाद्यास्तत्वतो मां प्रपश्यत । 
बोधात्मान तत कशथ्मिन्न में शत्रन च प्रिय ॥२५॥ 
झअन्वयार्थ--( तत््वत' बोधात्मानं मां प्रपश्यतः “ सम ” अंन्र 


दे शाब्विसोक्तान 


एबं सग्राग्मा छायन्ते ) वास्तव म शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा 
का अनुभव करने लगने से इसी जन्म मे रागद्व ष आदि नष्ट हो 
जाते है। (तत न मे कश्रमित्‌ शत्रु न च श्रिय ) इस ह्वए न कोई 
मित्र मात््म पढ़ता है और न कोई शत्रु दिखाई देता है । 
भावाथ--जत्र कक्क इस जीवको अपने चिदान-दसय छुवारस 
का स्वाद नहीं आता तब तक यह बाह्य पदार्थोको अपनी रागदवषादि 
रूपी अग्नि के शमन करने का उपाय समर उनकी प्राप्ति के लिये 
अभटकता फिरता रहता है, और अनुकूल सामग्री के बाघक साधक 
जीबों को शत्रु मित्र मानता रहता है और जब इसको अपने स्वाभा 
बिक सुधारस का स्वाद आने लगरा है तय बाह्य पदा्थों मे व उनके 
साधक-बाधक जीवों मे इसकी उपेक्षा बुद्ध हो भाती है | इस कारण 
उस समय यह न तो किसा को मित्र समझता और न शत्र मानता 
है, क्‍्योंक मित्र की कल्पना राग-द्वेष के कारण हांतो है और उपेक्षा 
हो जाने से राग द्वेष वाह्य पदर्थों मे उसके रहते नहीं ॥२४॥॥ 
यद्यपि ऐसी दशा मे अब किसी ने यह प्रश्न किया कि तुम्हारा 
कोई शत्रु मित्र नहीं रहता किलतु तुमको दूसरे पुरुष * 
तो शत्रु मित्र मान सकते हैं? इसो का उत्तर -- 
स्वात्मसंबेदन वाला इस प्रकार देता है। 
मामपरलय लोको, न में शत्रुन च्‌ प्रिय । 
मां प्रपश्यक्षय लोको, न मे शत्र न॑ च॒ प्रिय ॥२६॥ 
आन्वयाथ--( सा अपश्यन्‌ अ्रय लोक न मे शत्रु न च प्रिय ) 
मेरे स्वरूप को बिना जाने यह जगत्‌ मुखे शत्रु अथवा प्िन्न नहीं 


सप्रकतिसतक पक 


सकदा ( मा प्रपश्यन्‌.अय॑ छोकः न से: शत्रु ना भ्रिय-) और मेरे 


खरूप को जान कर भी यह जगत मुझे शत्रु या-मित्र नहीं स्यात्त 
खकता । 


भावाथे--स्वात्मसवेदी का यह कहना है कि परिचित व्यक्ति 
में ही शत्रु वा मित्र की कल्पना हुआ करती है अपरिचित में नहीं 
होती इसलिये प्रथम तो ये ससारी जीब मेरे स्वरूप को जानते ही 
नहीं तब फिर मेरे मे ये शत्रु मित्र की कल्पना ही कया कर सके 
ओऔर कदाचित यद् माना जाय कि जानते हैं तो भी इनको 
शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव हो जाने से मेरे में उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न 
हो जायगी तब भी ये मुझ मे शत्रु मित्र की कल्पना नदीं कर 


सकेंगे । 
महिरात्माबक्ष्या का व्याग और पसमात्मपद की भावना 


का उपदेश 
त्यक्स्पेष बहिरात्मानमन्तरास्मब्यवस्थित । 
भावयेत्परमात्मान सर्वसकल्पदर्जितम्‌ ॥२आ। 
अजवयाथ--( एवं बहिरात्मान त्यक्त्ता अन्तरात्मव्यवस्थित 
हा 
/#लवसकल्पवर्जित परमात्मान भावयेत्‌ ) इस प्रकार पूर्व लिखे कमानु 
सार बहिरात्मपने का त्याग करके अन्तरात्मा बनना चाहिये और 
सब' प्रकार के सकल्प विकल्पों से रहित परमात्मपद की 'आप्ति के 
लिए भावज करनी चहिये । रे७छ।। 
पस्मात्मपद की आपना को फल 
सोहहमित्याचसस्कार स्तस्मिन्‌ू आवनथा पुल । 


तत्रेव इटसंस्काउल्लमते श्वात्पति स्थितिस ४२७ 


श््८ शान्ति-सोपान 


अन्वय--( पुन तरिमिन भावनया स अह इति आतत 
संस्कार ) बार २ परमात्मपद की भावना करते रहने से वद्द पर 
मात्मा मैं ही हू? इस प्रकार का हृह सरकार आमा मे उत्पन्न हो 
जाता है ( तत्र एव दृढसस्कारात्‌ हि आत्मनि स्थिति लभतें ) और 
परमात्मस्वरूप का हृढ़ सरकार उपन्न होने से यह जीव निश्चय से 
अपने शुद्ध स्वरूप मे स्थिर हो जाता है । 
भावाथ--उक्क प्रकार की दृढ भावना के अभ्यास से जब इस 
जीव की परमात्मपद्‌ के साथ एक्त्बबुद्धि हो जाती है तब यह जीच 
अपने को केवलज्ञानमयी व अन-तसुख सम्पन्न समभने लगता 
है और जब यह अपने की सवज्ञ व अनन्त सुखी मानने लगता 
है तब छोट मोट काल्पनिक सुख के कारणभूत वाह्य पदार्थों से 
इसका ममत्व स्वय छूट जाता है जिस्रके कारण इसके रागद्वेष मद्‌ 
होते २ नष्ट हो जाते हैं ओर इसको परमात्म पद छी. प्राप्ति हो 
जाती है ॥२८।॥ 
यहा किसी का प्रश्न है कि परमात्मा की भावना करना तलचढ़ा 
कठिन है तब फिर जीवों को परमात्म भावना में प्रवृत्ति 
क्यों होती है ? इसका उत्तर रूप श्लोक कहते हैं । 
मुदात्मा यत्र विश्वस्तस्तवीं नान्‍्यदू मयास्पदम | 
यतो भीतस्ततों ना-यदमयस्थानमात्मन ॥|२६॥ 
अन्वयाथ--( मूढ़ात्मा यश्र विश्वस्त तत अन्यदू भयास्पद्‌ न ) 
यह मूढ़ जीव जिन, शरीर, स्त्री पुत्नादिक बाह्य पदार्थों का विश्वास 
कर्ता है, वे ही सबसे अधिक इसके किये दुख के कारण हैं इनके 
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ख़मान और कोई इसके लिये दुख दायी नहीं दे ( यत भीतः तत 
अन्यद्‌ अभयस्थान आत्मन- न) और जिस परसात्मस्वरूप के 
सवेदन करने में, यह जीव भय करता है, दुख मानता हे, उसके 
समान और कोई पदार्थे आत्मा के लिये सुखदायी- नहीं हे । 

भावाथ--जिस प्रकार सप से कार्ट हुए पुरुष को कडुवा नीम 
स्वादिष्ट मालूम देता है उसी तरह विषय-कषायों म॑ फसे हुए पुरुष 
को शरीरादिक बाह्य पदाथ मनोहर दिखाई देते हैं और जेसे ज्वर की 
बीमारी मे उत्तम मिठाई भी अररुचिकर मालूम होती हे उसी तरह 
मृढ़ जीव को परमामा का अनुभव करने में भी कष्ट मालूस द्वोता 
है, कितु वास्‍्तव में देखा जाय तो परमा मानुभव के समान सुख 
दायी ओर शरीरादिक के समान दु खदायी और कोई नहीं है । 
क्योंकि यह जोन श्रनादिकाल से अब तक शरीरादिक को आत्मा 
मान कर तथ। परमा मा का स्वरूप न पहचान कर ही दुख भोग 
रहा है ॥२६॥ 

परमात्मपद की आप्ति का उपाय 


सर्वेन्द्रियाशि संयम्प, स्तिमितेनान्तरात्मता । 
यत्खृस्॒ पश्यतो भाति, तत्तरव प्रमात्मव/ ॥३०॥ 
अन्ययाथ--( सर्व द्रयाणि संयम्य 'स्तिमितेन अन्तंरात्मता 
ज्ण पश्यतो यत्‌ भात्रि तत्त्‌ परमात्मत” तंक्ष्यम्‌) सम्पूर्ण इररियों 
को अपने-अपने विषयों से रोक कर स्थिर मन के हारा अनुभष 
करने से जो खिदानन्दमय आत्मस्वरूप अतिभास में आता है, वही 
परमात्मा का असक्ीी स्वरूप हे । 


8० शान्ति-लोपन 
भाकाथ--परमात्मपद की प्राप्ति के लिये इद्रियों को वाह 
शिपयों/से सेकना चाहिये ओर मन को परसात्मस्वकूप की भावना 
में तन्‍्मय करन चाहिये ।। ३० ॥ 
परमात्मपद्‌ की प्राप्ति के लिये किसकी उपासना करनी 
अआाहिये ? 
य परात्मा स णवाहे, योः_ह स परमस्तत'। 
अहमेव मयोपास्यों नान्‍य; कश्चिदिति स्थिति ॥३१॥ 
अ्न्वयाथ-- (य परासा स एबं अह य अह स परम ) 
जो परमात्मा है वही में हूँ अथवा जो में हू वही परमात्मा है 
(तत अह एवं मया उपास्य अन्य कश्चित्‌ न इति स्थिति ) 
इस लिए मैं ही अपने द्वारा उपासना करने योग्य हूँ अन्य कोई 
मैरे द्वारा उपास्य नहीं है । 
भावार्थ-सिद्ध परमेष्ठी के समान अपनी आत्मा को भी 
शुद्ध बुद्ध मानकर जब यह अन्‍्तरात्मा का भेद भावना करते-करते 
अपने शुद्ध स्वरूप में ल्रीन हो जाता है तभी परमात्म पद्‌ को आप 
कर सकता है इस लिये मुक्त-्पद प्राप्त करने के लिये निश्चय नय॑ 
से ध्यान करने थोग्य था उपासना करने योग्य अपना झुद्धात्मा ही 
स्मकना चाहिये ॥ ३१॥ 
इस्ली बात को दिखाते. हैं । 
प्रच्याव्य ब्रिपय्रेस्पोडइ, मा सयैष मयि स्थितस्‌ । 
बोधात्मान अपन्‍्नो5स्मि, फरप्रप्नन्दनिईव तिम्‌ ॥३२ 
अन्वयाथ- ( अह मयि स्थित केघात्म् परमानन्दनिधृ ति 
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मा विक्येभ्य प्रचाज्य सका एव अपनोउस्सि ) मेंने अभने में ही 
विराजसाम श्लान स्परूप व परमानन्दसम्पन्न अपमें आत्मा को 
विषयों से छुड़ा कर अपने आए दी प्राप्त किया है। 
मावाथे--जिस परमात्म पद या मुक्त पद को यह जीव भाव 
करना चाहता है वह परमात्मपद शक्ति र्म से इस आत्मा में ही 
हैं। और उसके उद्योग से ही इसको प्राध्त हो सकता है । किसी 
ईश्वर आदि के पास कह संग्रह रूप से मौजुद नहीं है जिसको कि 
वह प्रसन्न होकर अपने सेयकों को दे सके | दूसरे परमात्माओं सें 
हम केवल इस विफय में यही लाभ उठा सकते हैं कि अरहत 
( जोबनमुक्त ) अभस्था में दिये हुए परस्पत्म पद'के साथनभूत 
उनके उपदेश का मलन करें और जिस ध्यानसुद्रा से उन्होंने 
परसक्‍्मपद प्राप्त किया है उस दिव्य देह का या उल्तकी प्रतिबिस्थ 
का चित्र अपले हृदय पर अकित कर और बाद मे अपनी भी 
उसी प्रकार की ध्यानमुद्रा बना कर तथा उनके बताये हुए साधनों 
को चुपयोग में ल्ञाकर स्वयं परमात्मपद प्राप्त करें॥ ३२ ॥ 
आत्मा को शरीर से मिन्नन जानने से हानि। 
यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमथ्ययस् | 
लमते स न निर्याण, तप्त्वाउपि परम तप: ॥३३॥ 


अन्वया्थ---( एबं ये अयय आत्मानं देद्यत्‌ पर न वेश्ति 
स परम तप तप्त्वा अपि निर्बाणं न लभते ) इस पूर्बोक्त कथना 
नुखार जो पुरुष अपने अविनश्वर आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं” 
मांगता हैं वह! उप्र तप को करके भी मुक्ति को नहीं ऋष्त-कर" 
सखयाः | 
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भावाथे-- जो पुरुष आत्मा के असली स्वरूप को न जानकर 
इस नश्वर शरीर को ही आत्मा मान रहा है वह मुक्ति को भी 
अन्य बाह्य पदार्थों की तरह बिषय सुख का साधन समझ कर यदि 
उसकी ग्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप भी करे तो क्या उसको 
मुक्ति मिल सकती है? ॥ १३ ७ 

यहाँ किसी की शंका है कि मुक्ति के लिये तो बडे २ कठिन 
तप बताये हैं और कठिन तप करने से चित्त मे खेद होता है' तब 
फिर तप करने से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? उत्तर-- 

आत्म देह्दान्तर-ब्ञान जनितान्द्ाद निव्वत । 
तपसा दुष्कृत घोर, झुच्जानो5पि न खिदते ।३४। 

अन्वया4--( आत्मदेह्दा तरज्ञानजनिटाअल्हादनिवू त तपसा 
घोर दुष्कृत भुझ्नान अपि न खिद्यत ) जो पुरुष आत्मा ओर 
शरीर के भेद ज्ञान से उपन्न हुए आनन्द मे मग्न हो रहा है वह 
तप के द्वारा उदय मे लाये हुए दु खदाई से दु खदाई कर्मा के 
फल को भोगते हुए भी दु खी नहीं होता है । ३ 

भावाथ--जिस समय इस जीव के अनुभव मे आत्मा और 
शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं उस समय इसकी समस्त 
चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं क्योंकि जितने भर भी ससार के दुख है 
वे सब शरीर को अपना जानने से ही होते हैं । भूल प्यास, रोग, 
शोक ब जीने मरने के दु ख शत्रु, सप आदि का भय, गर्मी--सर्दी 
की बाधा, इनम्द्रियों के विषय की चाह आदि की अनेक भयकर से 
अर्यंकर आपत्तियों इस जीब को शरीर के सम्बंध से ही उठानी 
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पढ़ती हैं, इसलिए जिस समय इस शरीर को भी यह आत्मा भिन्न 
समम लेता है उस समय इन सब आपत्तियों से छूट जाने के 
कारण इस जीव को एक अलोकिक आनन्द प्राप्त दो जाता हे और 
अपनी इस परमपुखदायनी भेद भावना की इृढ़ता के लिए उस 
दशा में यह जीव कायक्लेशादि तप करके शरीर को जान जान कर 
क्रृश करता दे और सफलता पाने पर आनन्द मानता है, इसी 
कारण उसे तप करते हुए खेद नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
इसी कथन की पुष्टि 
राग हेषादि कल्लोलेरलोल पन्मनोजलम्‌। 
से पशयत्यात्मनस्तत्त्व तक्तत्त नेतरो जन ॥३५॥ 
अन्वयाथ ( शागद्वेषादिकल्लोले यन्‍्मनोजल अलोल स 

झात्मन तत्त्व पृश्यति तत्‌ तत्त्व इतर जन' न ) राग-द्ेष आदिक 
कल्लोलों करके जिसका मनरूपी जल चचल नहीं है वही 
पुरुष आत्मा के स्वरूप को जान सकता है. इस आत्म-स्वरूप को 
हो द्वेषो पुरुष नहीं पहिचान सकता । 

/ भावार्थ--अनादि काल से यह जीव शरीरादि बाह्य पदार्थों 
में आत्म-चुद्धि किये हुए है और ये बाह्य पदाथ आत्मस्वरूप न 
दोने के कारण कर्मालुसार बाह्य निमित्त को लेकर मिलते बिछुडुते 
रहते हैं. इस लिए जिस बाह्य निभित्त से अनुकूल विषयों की 
प्रूष्ति द्ोती है उसमें राग और जिसके निमित्त से इष्ट बस्तु का 


विच्छेद व प्रतिकूल वस्तु का सम्बध दोता है उससे यह जीप टेप 
करता है और इस रफा-देंप रूपी अग्नि से निरन्तर दस्ध रह 
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कर" अचने वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं पहिचानता। इसलिये 
आत्मस्वरूप”की प्राप्ति के लिए राग हेंष का नाश करना सबसे 
आपश्यक है जो पुरुष इनका नाश कर देता दे बह परमात्म पद्‌ पा 
सकता दे जो नहीं करता वह नहीं पा सकता। 
वह आत्मा का स्वरूप क्‍या हैं 
अविक्तिप्त मनस्तक्त विज्षिप्त श्रान्तिरात्मनः | 


घारेयत्तदविज्षिप्तं, विज्विप्त नाश्रयेचत ॥३६॥ 

अन्वयाध--( अविक्षिप्त मन आत्मन तत्त्व किक्तिप्त अ्रा्ति ) 
अविज्तिप्त अर्थात्‌ रागादिरहित तथा देह व आत्मा के अभेद ज्ञान 
से शुन्य अपने शुद्ध स्वरूप में निश्वल जो रन है वही आत्मा का 
स्वरूप है । इसके विरुद्ध जो विक्तिप्त अर्थात्‌ रागादि परिणत वा देह 
आत्मा को एक जानने वाला अभ्रात मन है वह आप्सा का वास्तविक 
स्वरूप नहीं है | (तत अबित्षिप्त तत्‌ धारयेत्‌ विक्षिप्त न आश्रयेत्‌ 
इसलिए अविज्ञिप्त मन को धारण करना चाहिये और विज्षिप्त मन 
का आश्रय नहीं करना चाहिये। 

भावा्थ- उफ्योग रूप जो भाव सम है वह शक्ष 
ख्क होने से आत्मा का ही स्वरूप हैं । जिस समय वह शानस्वरूप 
माबन्मल सगादि रहित होकर शरीरादि बाह्य पदार्थो को आत्मा से 
बिन्नःअनुभव करने लगता हे तथा आ म-ध्यान मे तन्‍्मय हो जाता 
है'दस समय उस मन को आमा का निज स्वरूप सममना 
चाहिये आ्लेर ससादि युकू भकमन को शा्नस्वरूप होते हुये मी 
पिकाले दहोने के. कण आत्मा का" सिख स्वरूप नहों मानना 
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चाहिये + इस लि. श्लोक के उरासदेे. में ऋहा हे कि मलमेंले, 
रागादि विक्तेपों को दूर करके उसको शुद्ध-करना चाहिये ५रे६॥॥” 
मनमें बिज्ञेप क्यों होता है! 
झविद्यासभ्यात सडकारेसशा दिप्पते मनः | 
तदेन: आरन-सस्कारे ७ रवकस्तस्पेल्‍कतिष्सते ॥३२७। 
अन्यवाथे--( अविद्याभ्याससरकारें मन अबवश किप्यते ) 
शरीरादिक को आत्मरूप जानने बाले अज्लान के अभ्यास से उत्पन्न 
हुए मज्ञिन सस्कारों के द्वारा बन, आत्मा के क्‍्श में सर रह कर 
विक्षेप को प्राप्त हो जाता है.। ( तदेव ज्ञानसंस्कारे स्वत. तस्ते 
अबतिष्टते ) और वही मन भेदज्ञान से उत्पन्न हुए उत्तम संस्कारों 
के द्वारा व्य ही आत्मस्वरूप में रिथर हो जाता दहै.।रे७॥। 
विक्षेप ज्ञ अविक्षेप से क्‍या फल्न द्वोता दे ? 
अपमानाद 4सतस्य, विध्व प्रो यस्य चेतस ! 
नापमान्यदयस्तस्य, न क्षपरो यस्य चेतस, ॥रेप्य। 
डान्वयाथ--( यस्यथ चेतस विक्तेभ' तस्थ अंपसानाइथ' ) 
जिसके मन में जिक्तेए होता है उसी के '्विति में भारःकपत्तान 
आदि को कल्कना दोती दे | (यर्य चेवसः ज्षेप. से बस्य अपसाना- 
दूय श ) आर शिसेके सन में क्स्तेत्न नहीं झेक अलका आपग्रायादि 
की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। 
भाकाथे--जब तक इमारे मत में मान-अपसन, से इरेजियाद 
होता है तत तक समझता चाहिम कि टागडेपादि-कआ्मनओं ने 
इमारे सल को. विश्वषित कर सूद. है; भर अब माल-अपमान 


हद शान्तिसोपान 


आदि की कल्पना हृदय से निकल जाती है उस समय मन को इन 
विक्तेपों से रहित मानना चाहिये ॥ शै८॥ 
अपमानादिक के दूर करने का उपाय 
यदा मोहाट्यजायेते, राग ठेषो तपस्विनः। 
तदेव भावयेत्ससस्थमात्मान॑ शाम्यतः छणात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयाथ--( यदा तपसर्विन भोहात्‌ राग द्वेषौ प्रजायेते, तदा 
एव स्वस्थं आत्मान भावयेत्‌ क्षणात्‌ शाम्यव ) जिस समय किसी 
तपरवी मुनि के हृदय में मोह के उदय से राग देष उत्पन्न हो जायें 
डस समय उसको अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करनी 
चाहिये, इस प्रकार बार बार आत्मस्वरूप की भावना करने से ही 
राग हेष क्षण भर में शात हो जावेंगे । 
भावार्थ--ये राग, द्वेष क्रोध मान माया लाभ आदिक 

एक प्रकार के मानसिक रोग हैं. जो कि अ्रज्ञान के द्वारा शरीर 
स्‍त्रो पुत्रादिकों को आत्मरूप मानने से तथा पे द्रथों के विषयों 
की ग्राप्ति-अप्राप्ति से उत्पन्न होते हैं. शुद्ध सकी 4 
वितवन करना हो इनको निमू ल करने के लिये एक मात्र र 
ओषधि है । इन रोगों का निदान ( मूल कारण ) आत्मस्वरूप 
का अश्ञान है । इसलिये इस अज्ञान का नाश किये बिना इन 
रोगों की जड़ नहीं जा सकती ॥ ३६ ॥ 

राग-देष का विषय व उनका विपक्ष दिखाते हैं'-- 

यत्र काये घने प्रेम, तत प्रच्याष्य देहिनस | 

बुदध्या तदुच्तमे काये, योजयेस्मेम नश्यति ॥४०॥ 


समान्रि-शवंक कक 


अम्वयाश्रें--( यत्र काये मुने ओम, बुद्ध तत ऑेंहिनः 
प्रच्या-य तत्‌ उत्तमे काये योजयेत्‌ , प्रेस नश्यति ) लिस आरीर 
में तथा इन्द्रियों के विषयों में मुनि का प्रेस है अर्थात्‌ आत्मबुद्धि 
हो रही है. विवेकज्ञान के द्वारा उत्त शरीरादिकों से आत्मा ओं 
प्रथक्‌ करके उस प्रेस को चिदानन्द्मय उत्तम आत्मरूपी काय में 
लगाने से बाह्य विषयों का प्रेम नष्ट हो जाता है । 

भावार्थ -जब तक इस जीव को अपने ज्ञानानन्‍्द्मय परम 
मनोहर उपचन में क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त नहों होता तब 
तक यह श्रत्यन्त घृणित स्त्री आदि के शरीर व अन्य पचेन्द्रियों 
के विषयों में ही लुभाया रहता हे तथा अपने सल--मृत्र व अस्थ 
पजर के पिंड रूप शरीर को ही बार-बार देख कर प्रसन्न होता 
रहता दे । यदि यह जीव किसी प्रकार अपने दशेनभोझदिक का 
उपशम करके अपने शात सुधारस का एक बार भी स्वाद ले ले 
तो इसकी इन बाह्य विषयों भ कदापि रुचि न रहे और बहुत काल 
तक इसे ज़गत-जाल में फँसना न पड़े ॥ ४० ॥ 

। इस भश्रमात्मक श्रेंम के नाश होने से कया होता है ! 

आत्म विभश्रमज दुश्खमात्मझानाटशाम्यति | 
नायतास्तत्र निर्वान्ति, कृत्याईपि परम तप ॥४१॥ 

अन्वयायें--( आत्मविश्नमर्ज दुःख आत्मश्ञानात्‌ प्रशाम्यति ) 
शरीरादिक में आत्साका भ्रम होने से जो दुख होता है वह 
आत्मक्षान होने से नष्ट हो जाता है। (तन्न अयता' परमे ते 
अपि कृत्वा न निवोन्ति) इंसलिए लो पुरुष आत्मस्वरुप के 


इक शकम्कलोमिकक: 
इक आप्त करने मे असत्क-नहीं करते वे दुघर तप-को करके भो 
न्फिश फोआप्तनहों कर सकते । 

आवार्थ--सुश्किररापिति के शिप आत्म्ान की अति पूलेक 
किया हुआ तप हीं कायकारी हे । इसके विरूद्ध आऑल़्मा व उससें 
उर्ज हुए रायादिक विकारों के कस्तत्रिक स्वरूप को किला जाने+ 
जो पुरुष विवेकशून्य पष्यफग्न आदिक तप करते हैं वे ज्सी 
प्रकाश नासमक सके जाते हैं जिस प्रकार कि बुल्वार की 
बीमारी में बकसीर की दवा खा बाक्ले वेबकुफ मान जाते 


हैं ४१३ 
शरीरादिक को आत्मा मानने वाला तथ करके क्‍या फल चाहता है 


शुभ शरीर दिव्यांश, विषयानभिवाध्छति | 


उत्पन्नात्ममतिरदेहे, तत्वज्ञानी ततश्च्युविम ॥४२॥ 
अन्त्रयाथ--€ देहे उत्पन्लास्ममति शुभ शरीर च॑ दिव्यक्क 
विष्यान अभिवाब्लति ) शरीर में जिसको आत्म-बुद्धि हो रही है 
वह पुरुष तप करके देथों के सुन्दर शरीर को ब स्त्र्गों के को 
विषयों को ही चाहता है ( वत्वज्ञानी तत च्युतिय ) और 
तत्त्वज्ञानी है! बहः ऐसे शादीर व विषयों से भी छूटना न्यइता है। 
अश्मध-- बडिरात्य स्क्यादिक. के बिल्लने का दी प्रर्न पद की 
प्राप्ति सम्मवा है. इसलिये केबल स्वर्गादिक की ल्ञालसा से ही 
पच्चारित आदि तप के हारा कायकलेश करता है और जो आत्म 
के अ्ल्‍तत्रिक स्वरूप को जान जाता है उसको स्वर्गों के बिषय भोग 
भी/अल्य विषयों की तरह दू.खदाई मालूम्न पढ़ते हैँ | इसलिये बड 


ससलकि समर र््षध 


सम्यग्टष्टि हीडए' उब/खर्गादिक के किल्मों:की: इनक उकशके पर 
ट़ाजन्दम्य- प्रोकफ की इूछा इक्ता डे 4 ४२4। 
क्िसको. कर्म-ब घ दोता है और किसको नहीं दोता ? 
परग्ाहम्मति, स्त्रस्माच्य्युतो बध्नात्यसंशयम,। 
स्वरश्मबदम्पत्रिस्चयुत्वा, परस्सन्पुच्स्ते कुब- अ0रे॥ 
आवार्थ--फज अहस्मति' स्वप्मात्त्‌ स्थुत' अस्रेशय जध्याति ) 
जिसकी शरीरांदिक पर बदार्थों मे आत्मबुद्दि हो रही है. बद अपने 
स्वरूप से च्युत रहकर नि स देह ज्ञानावरणाव्कि कर्मा का बेन्ध 
करता है ( स्वस्मिन्‌ अहम्मोति' बुध परस्माते च्युत्यां भुच्यत ) 
और जिसको आत्मा मे ही आत्मघुद्धि उतपक्ष हो गई है लह झानी 
अन्तराष्मा शरीरादि के सम्ब-ध से छूट कर मुक्त हो जातादि #£३॥ 
बहिरात्मा किसको आत्मा मानता ह व अन्तरात्मा किसको ? 
दश्यमानमिद मृद्स्त्रिलिज्षमवथुध्यते । 


इद्मित्यवबुद्धस्तु, निष्पन्न शब्ददर्जितम_॥॥४४॥ 
अन्वयाथे--( मूढ़' दृश्यमान त्रिज्िगः हद. अवजुण्यते ) मूढ़ 
बहिरात्मा इंस बत्रिलिंगात्मक शंरीर को ही आत्मा मानता है ( अब- 
चुद्ध' शादवर्जित तु लिष्पर्ल इंद 'इति अवबुब्यते ) और शझ्ानी 
>अम्एंत स्ममादि विकलमों से पहिते।अभात्ति फिलज्याक़ा का ही 
जहा आाजला है ॥ ४४१ 
यदि अन्चरात्मा आत्मा को ही आत्माआलता दे को फिछ वह 
आपने को वाह! पदाओं का कर्जा-भोक्ा के महाता है ! 


व शान्ति-सोग्नन 


जानस्नप्वात्मनस्तस्वं, विविकत मावयन्नपि । 

पूर्व विअ्रमसरकारादू , आान्ति भयो5पि गच्छति ॥४५॥ 

अन्वयार्थ--( आत्मन तत्त्व जानन्‌ अपि, विविक्ते भावयन्‌ 
अपि ) अविरत सम्यहृष्टि अन्तरात्मा आत्मा के स्वरूप को जानते 
हुए भी तथा अय पदार्थों से सरिन्न आत्मा की भावना करते 
हुए भी ( पूथविश्रमसस्कारात्‌ भूय' अपि आति गच्छति) पू्े 
बहिरात्मावस्था के भ्रामक सस्कारों के कारण फिर भी आञान्ति को 
प्राण हो जाता है । 

भावाथे--अविरत सम्यर्यटष्टि अतरात्मा को यद्यपि विचार 
काल में बाह्य पदार्था के कर्ता भोक्ता पने का श्रम नहीं दोता 
तथापि अनादि काल से सतत अभ्यास में आये हुए मिथ्यात् 
जन्य सरकारों के असर से साधारण अबिचारित कार्यो में उसको 
कदाचित्‌ कर्ता भोकापने का “यामोह भो हो जाता है इसी कारण 
उसके श्ञानचेतना ( शुद्धात्मा का अनुभव ) के सिवाय कर्म चेतना 
( कर्त्ापने का अनुभव ) व कमफलचेतना (भोक्तापने का अमेश्रत) 


/ भी माली गई है ॥ ४५ ॥ 
इन अआामक ससकारों के दूर करने का कया उपाय है! 


अचेतनमिदं दश्यमचश्य चेवन वतः 

इव रृष्पामि क्य तुष्यामि, मध्यस्थो5द मवाम्यत:।४६। 

अ्न्ययाथ-( इद॒ दृश्य अचेतन, चेतन अह्य तत' क्‍्य 
रुधयामि क्‍्य तुष्यामि ) अन्तरात्मा को निरन्तर यह ब्रिचारते रहना 
चाहिए कि यह जितता भी दृष्टिगोचर जगत है बह सब अचेटन 


सरयु-महोत्सव हो; 

है और ओ चेतन है वह हृष्टिगोचर नहीं है । इस लिये-में किस 
पर तो रोष ( क्रोध ) कहँ और किस पर सम्तोष कहूँ अर्थात्‌ 
किसी से भी राम हेष न करके ( अत अह मध्यस्थ अवासि) 
भुझे मध्यस्थ रहना ही दचित दै। 

भावाथ--सम्यस्डष्टि-अन्तरात्मा को पूष में कह हुए कर्ता 
भोकापने आदि के अनेक सिध्या भ्रामक सरकारों को दूर करने 
के लिए निरन्तर यह बिचार करते रहना चाहिए कि जिन बाह्य 
पदार्थों का मैं अपने को कर्ता व भोक्ता मानता हूँ, अथवा जिनकी 
देख कर क्रोधादि करता हूँ वे सब पदार्थ जड़हूप हैं मेरे स्वरूप 
से उनका कोई सम्ब ध नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों पर रोष करना 
ब सम्तोष करना मुझे कदापि उचित नहीं हे, इसल्लिए इन सब 
बाह्य पदार्थों पर माध्यरथ्य थराव रखना ही योग्य है ॥ ४६४ 

बह्रित्मा व अन्तरात्मा किस किस वस्तु का त्याग व 

प्रहण करते हैँ । 

त्यागादाने बहिम्‌ द कंरोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 

नान्तबंहिरुपादान ने त्याओों निष्टितात्मन! ॥४७॥ 

अन्वयाथे--( मूद बहि त्यागादाने करोति आत्मवित्‌ 
अध्यास्म ) मूढ़ बहिरात्मा द्वेष के उदय से बाझ् अनिष्ट पदायों 
का त्याग करता है और राग के उदय से बाह्य इष्द पदार्थों का 
प्रहण करता है तथा अत्मस्पछप का जानने बाला अन्तपत्मा 
अम्तरग राग दे ष आदिक का त्याग करता है. और सम्यशशन 
सम्बर्क्ञात सम्यक चारिक आदि निज भावों का म्रदण करता है। 


ऋ शाम्िफ्रोपाल 


4 निम्चिल्ात्मत: अन्त वदि मे त्याग: न अपावा्त ) झोर अपने 
शुद्द स्वहप्र में खिल जो कृतकत्य सब॒क्ष भरमाल्ग हे।वद् स बाह्य 


पस>यन्‍्तर किसी पदार्थ का आग कख्ता है और न किसी का आर 
करता है। 
भावाथ--परमात्मा बाह्य पवाथी का त्याग--अह्ृण तो पहले 


अन्तरात्म अक्तथा में ही छोड़ देता है और रागादिक अन्त्रग 
कषायाँ का त्याग व केवल ज्ञानोदिक निज गुणों के प्रहण करने 
'से ही चह परमात्म पद प्राप्त करता है।इसक्षिए उसे अब कुछ 
त्यागना व अहश करना बाकी नहीं रहता ।। ४७ ॥ 
अन्तरात्मः को अन्तरग राग्रादिक का त्याग व सम्व्ञानादिक 
का प्रहश किस प्रकार करना चाहिए ! 
युरज्ञीत मनसा55(मान, बाककायास्यां वियोअपैत | 
मनसा व्यवद्वार तु, त्यजेद्राबड्ाययोजितम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयाथ--( आत्मान मनसा युज्ञीत, वाक्कायाभ्या वियो 
जयेत्‌ ) आत्म को मानस ज्ञान के साथ वो कन्‍्मय करना चाहिए 
ओर बचन व काय की क्रियाओं से रोकना चाहिए । (वाकाययोज्षित॑ 


व्यवहार तु मनसा त्यजेत्‌ ) और बचन ब काय से किये हुए कार्य 
को भी मन से खिंतवेन न करे। 


भावाधथ--रागादिक के त्यागने व सम्यग्हातादिक के आप करने 
के लिए अन्तरत्मा को चचन व फाय की किग्रायें छोड़ते जाना 
चाहिये और मन के दारा निउुतर आत्मंनशन्तन करते रहना 


आहिए | तथा वचन व काय की कोई आ्ावश्यक क्रिया. यद्रि करनी 
भी पड़े तो उसमें मन नहीं कगाता चाहिये । 


स्कपहोरीव. दे 


| कहो कोर उस्त कक हे. किं/सकेपुतिक के: साज 
तो क़ाय की चेष् व बचल्ाब्ाब करते खास पुल 
होता है तब फिए बचन-काय के व्यापार 
त्यायले से क्‍या ज्ञाभ है! 

उसर-.. 

जगद हात्परष्टीनां, विश्वस्थ रम्पमेत्र ब्रा | 

स्शत्ास्येवात्पटप्टीवां कदर प्रिस्वात) सत्र वा रवि ।॥४६ 

अन्वयाये--( वेहात्मदष्टीना जगत्‌ विश्वक्ष्य सभ्य एव का) 
शरीर में आत्मद्गष्दि रखने वाले बद्धिसक्मा जीषों को यद्द स्त्री- 
पत्र घन घान्यादिक का समूह रूप ससाहु/विश्वास्न-पान्न न सनोढ़र 
भावस देता हे, ( स्क्माने एबं आत्महष्टीडा क्या विश्वास-क्व 
या रृति ) किन्तु आत्मा में दी आत्म रखने काक्े वाले काभी 
अरुफों को इस अप्ं॑चक्प ससारर में न विश्वास ओोजो है और शेःकति 
ही द्वोती हे । 

भक्नन्नत-जब तक इस जीव को छापने कस्तकिक स्वकछप 
का|ज्ञान न होकर देह झ्ाविक मर पदों, में आत्मबुद्धि बनी 
रंहती है तश्री कक उसे बाह्न परदाल प्रद्रेहर -साचूर देते. हैं, अथवा 
उसको उनमें विश्वास रहता हे और जब उस पुरुष को स्वपर का 
जस्तपिक ज्ञा्म हों जोक हैं तव'ईसे निज्ञानन्द को कौड़कर बाह्य 
पदार्थों में रपनें की कदापि:इच्छत पहीँ:होता प्राह् विक्यहंसे एक. 
अरंस-म दुखद आांजूफ देमे लगते हैं । 
अन्का्लता %४ सत-पचकफा्ग की प्रदत्ति केपी उछती अादिते 





७ शान्तिसोपान 


आत्मंग्ानात्पर॑ काय', न बुद्ो घारयेच्चिरम | 
कुर्यादर्धधशात्किध्चिद्वाक्कायास्यामतत्पर ॥४०॥ 
अन्ययार्थ--( आसश्ञानात्‌ पर काय बुद्ध चिर॑ न धारयेत्‌ ) 
आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्यो को बहुत काल तक बुद्धि में 
धारण नहीं करना चाहिये। ( अथवशात्‌ किंचित्‌ वाक्रायाभ्या 
अतत्पर कुर्यात्‌ ) प्रयोजन बश यदि बाह्य कारये कुछ करने हों तो 
उन्हें केषल वचन काय से करने चाहिये उनमें मन खे आसक्त 
नहीं होना चाहिये | 
भावाये-भोज्षके इच्छुक ज्ञानी पुरुषों को अपना मुख्य लक्ष्य 
तो आत्मोद्धार हीं रखना चाहिए मानसिक उपयोग 'को बाह्य 
कार्यों में न लगाकर निरन्तर आत्महवित के कार्यों में ही गाना 
चाहिये और अपने व पर के उपकार वश यदि कुछ बाह्य काय 
करने भी पढ़े तो उनमें विशेष उपयोग न लगा कर आवश्यक समझ 
वचन व काय से कर देना चाहिये ॥४०॥  अक 
अन्तरात्मा बाह्य विषयों मे आसक्त न होकर बाललला के 
विषय मे क्‍या विचारता है ! 
यत्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे, नास्ति यत्नियतेन्द्रिय । 
अन्त पश्यामि सानन्द, तदस्तु ज्योतिरुचमस्‌ ॥४१॥ 
अन्वयाथे--( यत॒ इन्द्रिये पश्यामि ततू मे नास्ति ) जिस 
शरीरादिक को मैं इन्द्रियों के द्वारा देखता हू । बह मेरा स्वरूप नहीं 
है। ( नियतेन्द्रिय यत्त्‌ उत्तम ज्योति सानंद अन्त पम्यामि तत 


मत्युअहोष्सत हू 
अस्तु ) इन्द्रियों को बाह्य विषयों से रोड कर स्वसंवेदन शान के 
डा जिस परसानन्दस अतीन्दरिय झ्ञाल स्वरूप उत्तस व्योति को मैं 
अन्तरग में देखता हूँ , वही वास्तव में मेरा स्वरूप है । 
भावाथे--जब बाह्य विषयों से उपेज्ञा कर अन्तरात्मा आत्म 
स्वरूप के चिंतवन में तन्मय हो जाता है। उस समय उसको पस्मा 
नन्वृमयी आत्म ज्योति साज्षात्‌ सरीखी प्रति भाखित होने क्गती 
है। और वद अपने उसी चिदान दानुभव में मग्न रहने लगता 
है। बाह्य विषयों की निकटता होने पर भी उनकी तरफ उसका 
ध्यान नहीं जाता ॥४१॥ 
यदि परसानन्दमयी ज्योति आत्मा का निज स्वरूप है तो उसका 
अनुभव करते समय कष्ट क्यें होता है ९ 
सुखभारस्थयोगरय, दहिदु खमथात्मनि | 
बहिरेवासु्खण सौरूयमध्यात्म भावितात्मन ॥१२॥ 
अन्वयाथे--( आर धयोगस्य वहि सुख अथ आत्मनि दु खं) 
जो पुरुष आत्मस्थरूप की भावना करना प्रथम ही प्रारम्भ करता 
है /उसे भ्रांचोन सरकारों के कारण बाह्य विषयों मैं सुख और 
में दुख मालूम होता है। ( मावितात्मनः बहि' एव 
अधुल अध्यल्म सौख्य ) और जिसको निरन्तर भावना करते 
रहने से आत्मस्वरूप क प्रतिभास हो जाता है। उसे वाह विषयों 
में दुक्ष और आत्मचितवन में सुख होने लगता है। 
भाषबं---आत्म चितवन करना प्रारस्भ कर देने पर भी जब 
तक भावना करने वाले को आत्मस्वरूप की पद्धिचान नहीं होदी. 


चँि झाईतलडोफाज 


सब चक उसे अतत्मिक्र आयनं स शिएरे से वाह्मरदित्रय मनोहर 
जान पढ़ते हैं। तथा आउ्शषियार करना बक आफारकीफतट 
दिखाई देती है । ओर जब उसे अश्ृतपूत परश्रानन्‍इमय उस 
स्वहूप का अलुभव होने क़मता है तथ वह उसे! ऐसा सन 
होता है कि कप्ते वाह विषय, ब्रिप सरीखे मातम केसे कगते हैं । 
जैसे कोई पुरुष जन्म/ से ही अपने पास क्रे खारे कुए का/पानी 
फ्रीता रहा हो और उसको कुछ दूर से नि्मेल शीतल मिष्ट जले के 
कुए का पानी क्लकर पीने को कहा जाय तो ज्ञाते समग्र उसे खेद 
होने के कारण अपना खारी कुवा ही अष्छा माछझ देगा व्कयों 
कि पास के खारी कु्ें पर जाते समय मार्ग को घूप सही नहीं 
पडेगी। कितु जब अह दूर वाले कुए के निर्भोल-शीतल स्वादिष्ट 
जल को पीवेसा, तम्र रुसे अप्रने पास का खरे छुमँ' बहुत बुरा 


सादृख देने क्षममा आर आग ही अकफ्ट की वह भूल 
जायगा ॥४३॥ 


आत्मस्वरूप की भावना किस प्रकार करनी चाहिये*? 


तदू ब्र यात्तस्‍्परान्पृच्छेतदिच्छेच्त्परो भवेत् । 
येब्राउपिद्यामय रूप, त्यक्षत्वा प्रिद्याय अजेब् ४ 
अबयाथ-न तदुजअक्लू , तद प्मत्‌ प्रच्छेव तत्‌ इचछेत 


ऋख़रों भदेत्‌ ) आत्म्त्वरूम की दी बात दूसरों 'सेकहनी चीडिये, 
आत्मस्वरूप की ही दूसरों से पूछना अऋाहिये, उसी आत्मश्वृकृप की 
प्राप्ति की तिरन्‍्चर इच्छा रनों ऋडिये और आऋ्स-स्वरूपके 
जिंतंधन में डी प्रति समय तम्तय रहता आहिये । (प्रिनग्थ्रकिया 


कहालिलशड: का? 
मर्य रूप त्यतत्या व्रिक्ातात:अगिए )वदस से कि चकहंमरक कार्या 
छूट कर झ्ञानमय आत्मस्वरुपकी ग्राप्लि दोवे । 
भावाध--जैसे किसी धनिक वृद्ध पुरुष का अत्यत्त प्रेमपात्र 
एकत्र विवादित पुत्र' बिना कंदे परदेंश चला जावे तो बह. वृद्ध 
पुरुष जिंससे बात करने का अंबसर मिलता है तो अपने पुत्र की 
ही“बात करता हैं, किसीसे कुछ पूछता है'तो अपने बुत्र के आने 
की ही बांत पूछता हैं। यदि किसी कसतु की इच्छो करता हैं तो 
एक मात्र अपने पुत्र के आने की ही इच्छा करता है । यदि किसी 
का चित्तवभ्ष भी करता हैं तो उसी अपने प्रेमवात्र पुत्र का करता 
है। सारांश यह' है कि जैसे उस वृद्धचुरुष के चित्त से उसका पुत्र 
किसी ज्ण भी फ़्थक नहीं होता, उसी प्रकार आत्मस्वरुप की 
प्राप्ति के लिये निरन्तर चेष्टा करनी चाहिए । 
अज्ञानी और जाली अस्यः क्रिसको मानते हैं १? 
शूरीरे वात चात्मादं, सात गककरोरयो:। 
आत्वी5आन्तः पुनस्तश्व, एयगेषा बिदश्युष्यते ॥४४॥ 
--(बाक्श्सीरसे- आान्त, शरीरे कि न खअत्माव' 
स्‍ः सब आर शरीर के बकदविक स्फरूप: को व सामने चातत 
आन्व-बदिरत्स शरीए भोर बचल को ही असत्य खाजाद दे. 
(ऋभ्ानक पुनः एफ तस्व प्रथऋ/विवुष्यते) बैर कषनी पएुफ़र करीह, 
बचल वःआहत्सा के लड़प- को पक, २ जानता है । आगेाातिश को, , 
आत्मा मानने: कर्म-नहिसत्मा कक्र पक्ष किमसें:यें; आतक दोः! 
रहा.दै. वे इसके दिककऋक ने हैं... 


का शॉन्ति-सोपान 
न तदस्तीन्द्रियार्थेपु, यत्‌ दोमंकरमात्मन । 
तथ्रापि रमते बालस्तप्रैवाज्ञानभावनात्‌ ॥५४ ॥ 
अन्वयार्थ--<इ्ियार्थेषु तत्‌ न अस्ति यत्‌ आत्मन' क्षेमंकर) 
पा इंद्रियों के बिषयों में ऐसी कोई भी विशेषता नहीं हे. जिससे 
कि आत्मा का कुछ भला हो सके । (तथापि बाल अश्ञानभावनात्‌ 
तत्र एव रमते) खेद है !' कि यह ससारी जीव तौ भी अश्ञानवश 
उन विषयों मे द्वी रमता है । 
भावाथ--प्ब तरद्द से हानिकारक, अनित्य, श्लानी पुरुषों के 
द्वारा निषिद्ध इन्द्रियों के विषयों मे भी जो इस जीव फो आनन्द 
आने लगता है वह सब अज्ञान की ही महिमा है । 
अनादिकालीन मिथ्यात्ववश जीव क्या करते हैं १ 


चिर सुपुप्तास्तमसि, मूहात्मान। कुपोनिषु । 
अनात्मीयात्मभूतेषु, ममाहमिति जागृति ॥ ४६ ॥ 


अन्ययाथ--(मुढ़ास्मान तमसि छुयोनिषु चिर॑ सुषुष्ता ) चेमृढ़ 
ससारी जीव मिथ्यात्व के उदयबश अनादि कालसे तो 7३३४३ 
कुग्रोनियों में निवास कर रहे हैं. अर्थात्‌ अचेत पड़े सो रहे हैं 
अलात्मीयात्मभूतेषु मम अह इति जागृति) यदि कदाचित्‌ कर्मादय 
से ये जीव मन सहित सज्ली भी हो जाते है तो मानसिक संकल्प-.) 
विकल्पों के द्वारा प्रत्यक्षभिन्न स्त्रीपत्नादिक सम्बन्धियों को भी 
अपने मानकर अनेक प्रकार के प्रप॑च में पढे रहते हैं । 

भावाथे--निगोदा दिक पर्यायों में तो झ्ञानकी अंत्यन्त न्यूनता 


समाषि-शक्क ज 
से कद जीव अनेक दुःख ओगता ही है किन्तु पहुंची पर्यावों से 
विशेष जञानवान सनसद्दित प्लेन्द्रिय होने पर. भी रागद्रेषमोहक्श 
दूसरों को अपने मान दुःखी ही रहता है । 

बहिरात्माकस्था को त्याग कर अपने व पर के शरीर की इस 
प्रकार मानना चाहिये । 

परयेगिरन्तर देश्मात्मनोज्तात्मकेदहसा । 

अपरात्मधियाउन्येषामात्मतस्थे व्यवस्थितः ॥४७॥ 


अन्ववाथे---आत्मत्वे व्यवस्थित आत्मकः देह निरंतर 
अनात्मचेतसा पश्येत) आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को 
निरतर अपने से भिन्न समझना चाहिये । (अन्येषा अपरात्मधियाओं 
ओर स्त्री पुआ्नादिक दूसरे जीवों के शरीर को उनकी आत्मा से 
भिन्न मानना चाहिये। 
भावाथ--देह के साथ आत्मा की अभेदबुद्धि अनादिकाल 
से हो रह; है। निरतर उत्तम २ उपदेशों के मिलने पर भी इस 
४ का मिटना कष्टसाध्य समझकर प्रंथकार बार २ अनेक 
से इसी बात को दिखाते हैं । 
< यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जेंसे अपने आस्तविक स्वरूप को 
स्वय जानना चाहिये, बेसे ही दूसरों को भी बताना चाहिशे या 
नहीं ९ उत्तर-- 
अड्ञापित न जानन्ति, यश्ञा मां झापित उथा । 


मढ़ात्मानस्ततस्लेषां, वृष में झापबत्रमः ॥श्य्! 


घक शान्कि-सोपान 
“अन्यवाधे--ईसुटात्थाचः यथा आ अक्पिर्त न जामम्ति" त्थो 2 
झावित) तरमह्लानी अंतरात्मा कहना है-+-अपने मन को 'संमसोत्ाः 
है कि जैसे ये मूह अज्ञानी जीव मेरे स्वर्म को बिना/बताये नहीं 
जानते, देंसे ही बतामें से भी नहीं जान सकेंगे ।(तत्तः तेषा क्ञापन 
श्रम में वृथा) इसलिये उनके बोध कराने के लिये व्ले सेरा श्रस 
करना है वह वृथा है । 
भावाथ--बहुत से क्मनी पुरुष दूसरों को उपदेश कंदवे में 
इतने -यप्र हो जाते हैं कि उपदेश न मानने पर अधीर हो उठते 
हैं और वस्तुस्थरूप को मूल कर सुनने वालों से कषाय करने लगते 
हैं । जिंसके कारण वे दूसरों के हि करने के 'भ्रम में पडकर 
अपना अहित वर लेते हैं। ऐसे पुरुषों के प्रतिबोध के लिंये दी 
यह उप॑यु क़् श्लोक प्रथकार ने लिखा है। जिसके लिखने का यह 
आशय है कि परोपदेश की भ्रवृत्ति का होना श्ञानी जीवों को शुम 
कषाय रूप समझना चाहिये और अपनी शुद्ध परिणति को भ्राप्त 
करमे की योग्यता होते समय इसको भीं बाधक हैं 
चाहिये । इस शुभ भ्रशृत्ति के व्यामोह् में पड़े कर लिप की 


कदापि नहीं मूलना चाहिये । 
इसो ऋत॒को दूसरी तस्ह से कइते हैँ-- 


ग्रदृष्नोधमरितुमिच्छा सि, तब्माह यद्द पुन । 
ग्राद् तदपि ता यस्य, तत्किम यस्य बोक्ये ॥४६॥ 


अन्ययार्थं--(यहूवो भयितु' इट्ड्ामति तत्‌ मःअह, पुन कत्‌ अह 
तत्‌ श्रष्ति अन्य शा का आन्यत्त कि बोकने) शिकछ वेडआदिक 


समाधि-अआतक धार 


के स्वरूप को में संसारी जोबों को छुनाना चाहता हूँ अथवा 
वे सुनना चाहते हैं दे देद्वादिक तो मेरे स्वरूप नहीं हैं और जो 
मेरा वात्तविक परमानन्द्मय स्ररूप है. उसकों ये मूढ जीव ज्ञान 
नहीं सकते, इसक्षिये अब मैं इनको क्या समझाऊ । 

भावाय--क्ञानी अतरात्मा परोपदेश करने डी अनुचित 
लाक्षसा व व्यप्रता से छूटने के लिये फिर अपनी आत्मा को 
सममाता है कि हे आत्मन्‌ | यदि तू इन ससारी जीबों को उपदेश 
भी देगा तो शरोरादिक जद पदार्थों के विषय में अथवा संसार 
दशा के विषय में दे सकता है । क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो 
एक प्रकार से वचन द्वारा कद्दा भी नहीं जा सकता और इन्द्रियों 
से सुनकर प्रहण भी नहीं किया जा सकता और ससार के दु लॉ 
का व शरीरादिक का अनुभव इन जीों को स्वयं ही हो रहा है फिर 
तू इनको उपदेश देने के कमट में पढ़कर व उपदेश न मानने से 
खिन्न होकर -यथ ही आकुलित क्‍यों होता है। 

थ्र “हिरात्मा व अंतरात्मा किसमें सन्तुष्ट होते हैं ? 

| पहिस्तुष्यति मदात्मा पिहितज्योतिरन्तरे। 


तुष्यस्पन्तः प्रबुद्धात्मा, वहिव्यशिब्रकोतुक)॥६०॥ 

” झन्वयाथे--पमूढ़ात्मा अन्तरे पिहितब्योति बह तुध्यति) 

मोह करके जिसकी अंतरग झ्ञानप्योति आच्छादित हो रही है वह 

मृढ़ बहिरात्मा शरीरादिक बाह्य विषयों में ही सन्तुष्द रहता है। 

(बहिव्यवित्तकौतुक: अबुद्धात्मा अन्त तुष्यति) और जिसका बाह्य 

विषयों में अनुराग नहीं रहा, वह ज्ञानी अंतरात्म अपने अंतरंग 
आत्स-स्वरूप में ही सन्तुष्ट होता है। 


फ़्दे शान्ति सोपान 


तत्त्वज्ञानी बहिरात्मा की दशा पर विचार करता है | 
न जानन्ति शरीराशि, सुखदु खान्यबुद्धप । 
निग्रद्माउनुग्रदधियं, तथाप्यत्रेव कुर्बते ॥ ६१ ॥ 
अन्वयाथ-- (शरीराणि सुखदु खानि न जानातव) यद्यपि 
ओदारिकादिक शरीर जबरूप होने से सुख दुख को नहीं जानते 
( तथापि अबुद्धय अग्रैव निम्रहानुप्रदधिय कुबते ) तो भी मूढ़ 
बहिरात्मा इन शरीरों मे राग ढू ष करता है और द्वेषचश भूखा सर 
करके शरीर को दुब देना चाहता है तथा राग वश अनेक प्रकार 
के भूषण-वस्त्र पहिनकर शरीर को सुखी करना चाहता है। 
भावाथ--अवरात्मा विचारता है कि देखो ये ससारी प्राणी 
कितने भूढ़ है कि जो शरीर जडरूप है उसको भी राग द्व प-बश 
सुखी दुखी करने की चेष्टा करते हैं । 
संसार व भोत्ञ कब होता है ? 
स्वबुद्धया यावदुगृहणीयात्काय-वाक्‌ चेतरसा ज़यस्‌ । 
ससारस्तावदेतेषां, भेदाम्यासे तु निद्न ति ॥इरे रा 
अन्वयार्थ--( काय-वाक-चेतसा त्रय याबत्‌ खवबुद्धया गृहरणीयात्‌ 
तावत्ससार ) जब तक मन-बचन कायका आत्मबुद्धिसे महृण कियो 
जायगा, वब तक ही ससार सममना चाहिये । ( एतेपा भेदाभ्यासे 
तु निवर ति' ) और इन तीनों मन-बचन कार्यों का आत्मा से पूरा 
रूप से भेद ज्ञान होने पर ज़ाब की मुक्ति समकनी चाहिये । 


अर्थात्‌ जब तक यह जीव मन-बचन कांय व इनके निमित्त से 
होने वाले रागादिक विकासें व अन्य बाह्य कार्यों को अपने सम 


अंधाधि शतक दर 
भरता रहता हैं तब तक वह जीव ससारी दे और जब मन, चचन 
काय इन तीनों को तथा इनके निमित्त से उत्पन्न हुए राग दे घ 
क्रोध, मान, साया लोभ आदि विकारों को व स्त्री पुत्रादिक बाह 


पदार्थों को यह जीब पूर्णरूप से भिन्न समझ लेता दे तब मुक्ति का 
पान्न बन जाता है । 
शरीर और आत्माका नेदज्ञान होने पर यह जीव शरीश की 


हृढ़ता आदिसे आत्मा की हृढ़ता आदिक नहीं मानता | 
घने वस्त्र यथा55त्मान, न घन मन्यते तथा । 
घने स्वदेहे:<प्यात्मान, न घन॑ मन्यते बुध ॥ ६३ ॥ 
जी वस्त्रे यथाउजत्मान, न जीणे मन्यते तथा | 
जीरणे स्वदेद्देषप्पात्मान, न जीण मन्यते बुध ॥६४॥ 
रक्त वस्त्रे यथा5८त्मान, न रक्त मन्यते तथा । 
रक्त स्वदेह्देउप्यात्मान, न रक्त मन्यते बुध ॥६५॥ 
नष्टे बस्त्रे यथा55त्मान, न नष्ट मन्‍्यते तथा। 
नष्टे स्वदेद्देडप्पात्मान, न नष्ट मन्‍्यते बुध ॥६६॥ 
अभ्वयाथे--बुद्धिमान पुरुष जैसे हृढ़ या मजबूत कपड़े को 
पद्दिनकर आत्मा को बलिप्ठ नहीं मानक वेसे ही शरीर के पुष्ट 
होने से आत्मा को पुष्ट सहीं सानता ४ ६३ ॥ बस्व्रके पुराने हो 
जानेपर जैसे आत्मा को जीण नहीं मानवता पैसे ही शरीरके कृश या 
वृद्ध हो जाने पर आत्माकों कुश या वृद्ध चद्दी खाचता ॥ ६४ #॥ रंगे 


हुए वस्त्र पदिनकर जैसे आत्माको रगी हुई नहीं मानता उसी तरह 
केशर, चदनादि से,शरीरको गंकर भी आंत्माको रंगी हुई नहीं 


| 


प््छ शान्ति-सोपान 


मानता ॥६५॥ इसी श्रकार जेसे वस्त्र के नष्ट होजाने पर भी 
आत्माको नष्ट नहीं मानता, बेसे ही शरीरके नष्ट होने पर भी 
आत्माको नहीं मानता ॥६६॥ 

भावाथै-- ज्ञानी पुरुष इस शरीरको नष्ट बस्त्रके समात सम 
मते हैं जैसे वस्त्रों के अहण व त्यागमे अन्य जीबों को आत्मा 
के जीवन-मरणका भ्रम नहीं होता वेसे ही ज्ञानी पुरुषों को शरीर 
के प्रहण व त्यागमे भी आत्माके जीवन-मरण का भ्रम नहीं 


होता। 


परमबीतरागता रूप शात दशाको कौन आप्त कर सकता दे ९ 
यस्य सस्पन्दमाभाति, निस्पन्देन सम जगत । 
अग्रज्ञमफ्रियाभोग, स शम याति नेतरः ॥६७॥ 

अन्वयाथ--(यस्य अप्रज्ञ अक्रियाभोग सत्पंद जगत निश्पदेन 
सम आभाति) जिस ज्ञानी पुरुषको ज्ञानराहत, आचरण आदि 
क्रियारहित तथा सुख आदि के अनुभव रूप भोग रहित, यह शरी 
रादि रुप जीवके निमित्त से अनेक चेष्टा करने वाला कक 
निस्‍्पद्‌ निश्वेष्ट-लकड़ी पत्थर सरीखा मालूम पड़ने लगता है 
पुरुष परम बीतराग शान्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है । इस 
परमवीतराग अवस्था को अनेक भ्रकार के प्रपच में फसे हुए मूढ़ 

बहिरात्मा जीव नहीं प्राप्त कर सकते ॥६७॥ 

बहिरात्मा अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहिचानता ? 
शरीर-कंचुकेनात्मा, सबृतों श्लानविग्रह । 

नात्मान बृध्यते तस्मादू, अ्मत्यतिचिरं मंवे ॥६८॥ 


समाधि-शतक मर 
अन्ययाथ--(शरीरकचुकेन संबृत' ज्ञानविप्रद' आत्मा आत्म 
न बुध्यते तस्मात्‌ भवे अधिचिर भ्रमति) शान ही है शरीर अथवा 
स्वरूप जिसका ऐसा यह आत्मा कार्माणशरीर रूपी कांचल्ली से 
ढका हुआ है । इसलिये अपने वास्तविक स्वरूप को न ज्ञानकर 
अनादिकाक्ष से संसार चक्र में अमण करता फिर रहा है| यहाँ पर 
काचली को केवल दृष्टान्त मात्र समझना चादिये। जिस प्रकार 
सप के केबल ऊपरी भाग में वृक्ष की छाल की वरह काचती रहती 
है. शरीर के अंदर नहीं रहती, उसी प्रकार आत्मा के साथ, 
कार्माणशरीर (सृक््म शरीर) का सम्बन्ध नहीं समझना चाहिये। 
किन्तु ससारी आत्मा और कमर को इस प्रकार मिला हुआ मानना 
चाहिये जिस प्रकार दूध मे मीठा था पानी में नमक मिल्न जाता 
है अथवा जेसे दाद की दवा बनाते समय पारे और गधक को 
पीसकर एकमेल करनले पर दोनों की अवस्था बिल्कुल कज्जल सरीखी 
हो जाती है । पारे की सफेदी व चमक और गधघक का पीलापन 
न ज्रस्ने कह्दा चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा के साथ कर्मों 
का सबोश सम्बंध रहने पर दोनां के गुण विकृत रहते हैं। आत्मा 
रा अनत सुख दु ख रूप परिणत रहता है और भो सम्यक्‍त्वादि 
गुणों की यही हालत रहती है ॥६८॥। 
बहिरात्मा शरीर को आत्मा क्‍यों समझता है १ 
प्रविशवृल्तां व्यूडे, देदे:खूनां समाइतो । 
स्थितिम्रान्स्वा प्रपश्चन्ते, तमात्मानमचुद्धय) ॥६६॥ 
अन्वयाथ--(अबुदुय' प्रविशदृगलता अणता व्यूदे देहे 


८६ शान्ति-सोपान 


समाकृतो स्थितिशआन्ता त॑ आत्मान प्पद्यते) मूढ़ बुद्धि काले 
बहिरा मा जीव निरतर प्रवेश करने वाले व जीण होने वाले पुदूगल 
परमाणुओं के समूह रूप शरीर को आत्मा के समान आकार 
वाला देखकर तथा शरीर व आत्मा की एक क्षेत्र मे स्थिति होने 
के कारण उत्पन्न हुए अम से शरीर को ही आत्मा जानते हैं । 
भआावा्थ--यदि इस शरीर का असली स्वरूप विचार कर देखा 
जाय तो यह घृणित पुद्गल परमाणुओं के पुज के सिवाय और 
कुछ नहीं मालूम देता और जिन परमाणुओं से यह बना है वे 
भी इसमें शुरू से अत तक हमेशा नहीं रहते कितु प्रतिक्षण 
शरीर में नवीन नवीन परमाणु आकर मिलते रहते हैं. और पुराने 
परमाणु निकलते रहते हैं। शरीर की यह दशा होते हुए भी आमा 
के समान आकार वाला होने से तथा बहुत काज्ञ से शरीर व 
आत्मा को एक क्षेत्र मे स्थिति रहने से मूह बहिरामा इस शरीर 
को ही आत्मा मानता है ॥६६॥ 
शरीर के धर्मोसे आत्मा को प्रथक्‌ मानने का उपदेश | « 
गोर स्थूल कृशो वा5ह्मित्यडगेन बिशेषयन | 
आत्मान घारयेन्नित्य, केवलज्नप्तिविग्रहम्‌ ॥७०॥ 

अ बयाथ--(अह गौर स्थूल वा ऋश इति अगेन विशेषयन्‌ 
केवलश्षप्तिविग्रह आमान नित्य धारयेत्‌ ) मैं गोरा हू, स्थूत्न हूँ 
अथवा कृश हूँ, इस प्रकार शरीर के धर्मा से प्रथभू समझकर 
आत्मा को निय ही केबलज्लान स्वरूप अथवा रागादिक से 


भिन्न एक मात्र ज्ञानस्रूप वा केवलज्ञान रूपी शरीर विशिष्ट 
मानना चाहिये ॥७०॥ 
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मुक्ति श्राप्त करने की योग्यता कब आती दै 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य, चित्ते यस्पाउचला शति३ । 


तर्प नैकान्तिकी स्क्तियस्प नास्त्यचला शतिः ॥७१॥ 
अन्बग्राथ--(यस्य चित्ते अचला घृति तस्य ऐकान्किकी मुक्ति ) 
जिस पुरुष क चित्त में आत्मस्वरूप की निश्चल स्थिति है । 


उसकी नियम से मुक्ति प्राप्त होती है | (यस्य अचला घृतिः नारि्ति 
तस्य ऐकातितकी मुक्ति नारित) और जिस पुरुष की आत्मस्वरूप में 


स्थिति नहीं है उसको मुक्ति कदापि नहीं हो सकती । 

भावाथ--यह जीव आत्मस्वरूप मे निश्चल होकर तंन्मय 
होने से ही मुक्ति का पात्र दोता है । बिना आत्मस्थिरता के मुक्ति 
प्राप्त यहीं हो सकती । 

मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को क्या करना चाहिये ? 


जनेम्यो वाकू तत स्पन्दो, मनसश्रित्त बिश्रमा । 
भवन्ति तस्मात्ससम, जनेयोंगी वतस्त्यजेत्‌ ॥७२॥ 


£ अन्वयार्थ--(जनेभ्य बाक तत सानस स्पद) तस्मात्‌ 
चित्तविज्षमा भवन्ति, तत योगी जने संस त्यजेत अरख् के 
जीबों से सिल्लले पर बचन की भ्रवृत्ति दोती है. बचनह#रकी/अत्त 
दोने से मल में ब्यप्तता डोती हे और व्यग्रता होने से भेयें विज्षिप्त 
सरीखा द्वो जाता है, इसलिये आत्मद्वित या मोहपद्‌ के इच्छुक 
योगी पुरुषों को व्यवहारी जनों का ससरे सबेथा छोड़ना उचित है । 
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नगर व बन की कल्पना किसके हृदय में होती है! 

ब्राधोडरएयमित हघा, निवासो5नात्मदर्शिनाम्‌ । 

दृष्टात्मनां निवासस्तु, विविक्तात्मेव निश्वल ॥७३॥ 

अन्वयाथ--( प्राम अरण्य इति द्वेघा निवास अनात्मदर्शि 
नाम ) यह ग्राम है अथवा यह वन है इस प्रकार दो तरह के स्थान 
की कल्ण्ना अना मदर्शी बहिरात्मा जीवों को ही होती है। ( दृश 
'मनां निवास तु विविक्त निश्चल आत्मा एव ) और आ मस्वरूप 
को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का निवास-स्थान बास्तव में उनका 
रागादि रहित निश्चल आमा ही होता है । क्योंकि आत्मज्ञानी 
पुरुष निरन्तर अपने आमगुणों के अनुभव मे ही रमे रहते हैं 
इसलिये उनका ध्यान बाह्य ग्राम बन आदि स्थानों की तरफ नहीं 
जाता परमानदमय निज आमा को ही वे एक प्रकार का मनोहर 
उपचन सममते हैं ।। ७३॥ 
शरीर को आत्मा व आमा को आत्मा मानने से क्या होता है ? 


देहान्तरगतेबीज देहेडस्मिन्नात्ममावना। 


बीज विदेद निष्पत्तेरात्मन्येवास्ममावना ॥७४।॥। 
अन्वयाथथ--(अस्मिन्‌ देहे आत्मभावना देह्दा तरगते बीज॑) इस 
शरीर में आत्मा की भावना करना दूसरे शरीर की आ्रप्ति का कारण 
है। ( आमनि एवं आत्मभावना विदेददनिष्पले बीज) और 
आत्मा में ही आत्मा की भावना करना मोज्ञप्राप्ति का कारण है। 
भावाथ--जो पुरुष शरीर को ही निश्चय से आत्मा समझता 
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है वद निरन्तर नवीन शरीर धारण करता रहता दे और जो 
पुरुष आत्मा को हो निरन्तर आत्मरूप से चिन्तवन करता है. वें 
मुकरूप शुद्ध आत्मा हो जाता है| 
आत्मा का गुरु कौन है ! 
नयत्यात्मानमोत्मेव, जन्म निर्वाणमेव च | 


गुरुरात्मात्मनस्तस्मालान्योउस्ति परमारथथ ॥७५॥ 
अन्वयाथ--( आत्मा एव आत्मान जन्म निर्वाणं च नयति ) 
आमा ही आत्मा को जन्मरूपी ससार में रुलाता है और स्वयं ही 
ससार से पार करके मोक्ष पद्‌ प्राप्त कराता है। ( तस्मात्‌ आत्मन 
गुरु. आत्म परमार्थव अन्य न अस्ति ) इसलिये आत्मा का गुरु 
आत्मा ही है अन्य कोई वास्तव में गुरु नहीं दे । 
भाषाथ--आ त्म हित के उपदेशक आधार्यादक गुरुआ का 
सच्चा उपदेश सुनकर भी जब तक यह जीव विषय-कपषायादिक 
दिक का त्याग नहीं करता है तब तक बराबर ससार-सागर में 
रुछता रहता है और कभो-कभी आचार्यों के उपदेश सुने बिना 
है विषय-कषायादिक त्याग करके मोक्षपद्‌ प्राप्त कर लेता है । 
/ ईसल्िये वास्तव मे आमा को स्थयं अपना गुरू अपले को दो 
सानना चाहिए । 
यहिरात्मा को भरते से भय क्यों खगता है । 


दहत्मबृद्धिदेंहादादुत्पश्पभाशयात्मनः । 
मिजादिभिर्वियोगं च, विमेति मरणाहु शस ॥७६॥ 
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अन्वयाथ--( देहादौ दृढात्मबुद्धि आत्मन नाशं मिन्रादिभि 
वियोग च उत्पश्यन्‌ मरणात्‌ भ्रूश विभेति ) शरीरादिक में जिसकी 
हृढ़ आ मबुद्धि हो रही हे वह पुरुष शरीर छूटते समय आत्मा का 
नाश मान कर तथा मित्रादिकों से वियोग हुआ जानकर मरण से 
अत्यन्त भय खाता है । 

भावथ--यद्याप इस वत्तेमान शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर 
आप्त करना पुराने ऊपडे को उनार कर नवीन कपडे पहिरने के 
समान है इसमे भय करने की व दु ख मानने की कोई भी "ात 
नहीं है। तथापि जो अज्ञानी जीव इस शरीर को आमा स्षममे 
हुए हैं और मित्र बग मे अयन्त मोहित हो रहे हैं उनको मरने 
से अयन्त भय लगता है। ओर इस भय लगने का मूल कारण 
वास्तव में उनका ही उपयु क् अज्ञान है ॥ ७६ ॥ 


ज्ञानी पुरुष को मरने का भय क्यों नहीं होता ९ 
आत्मनेवात्मघीर यां, शरीरगतिमात्मन । 
मयते निर्मय त्यक्त्वा, वस्त्र वस्त्रान्तरग्रहम्‌ ॥७७॥ 
अन्वया्थं--( आत्मनि एवं आत्मथी शरीरगति आमन 
अया बरस्त्र त्यक्त्वा बसत्रान्तरम्रह इब निभय मयते ) जिसको 
आमा में ही आाबुद्धि हो गई है ख़ह झ्ञानी द्नरुष शरीर के विनाश 
को आत्मा से भिन्न मानता हे ओर मरने जीने को पुराने वस्य को 


उतार कर नवीन वस्त्र पहिरन कौ तरह समझ कर निर्भय 
रहता हैं ॥ ७७ के 
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एक साथ ध्यायहारिक व पारमाथिक काय क्‍यों नहीं सिद्ध होते * 
व्यवद्ारे शुषुप्तों यः स जागर्त्वत्मगोचरे । 


जामर्ति व्यवद्वारेडस्मिन , सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८। 
अन्वयाथ--( यः व्यबह्ारे सुधुप्त् स आमगोचरे जारगात ) 
जो -यवद्दार के कार्यों मे सोता है अर्थात्‌ उनसे उदासीन रहता दे 
बढ आमानुभव के विषय मे जागता है श्रर्थात्‌ उसमें तन्‍्मय 
रहता है | (अस्मिन्‌ व्यवहारे य जागति स आ मभगो चरे सुषुप्त ) 
और जो पुरुष व्यावहारिक कार्यों मे तन्‍्मय रहता है वह 
आत्मानुभव से कोसों दूर रहता है । 
भावाथ--जीघों के चित्त की दृक्ति एक समय में विरुद्ध दो 
कार्यों में नहों लग सकती, जिस समय मन बिषर्यो में ऋसा 
रहेगा उस समय आत्म-हित के कार्ये उसे अच्छे नहीं लगेंगे और 
जिस समय आत्म हित की तरफ सनका भ्ुकाव होगा उस समय 
उसे विषय-कषाय विष सरीखे लगने लगेंगे । 
जीव को मुक्ति कब ग्राप्त होती है ? 
आत्मानमन्तरे दृष्टवा, रष्टवा देहादिक बहि । 
तथोरन्तर विज्ञानादभ्यासादच्युदों मवेत्‌ ॥७६॥ 
अजयाथ--( आमानं अन्तरे दृष्ट्वा, देहादिक बहि हटवा 
तयों* अन्तरविज्ञानांत्‌ अभ्यासात्‌ अच्युतः भर्वेत्‌ ) आत्मा को 


अन्तरग में देख कर और शरीरादिक को बाह्य जान कर शरीर 
और आत्मा की भिन्नता का हृढ़ क्षानामभ्यास करते-करते जीव 
म॒क्त हो जाता है। 
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भावार्थ--जब इस जीव को आमा और शरीर का सेद स्पष्ट 
मालम होने लगता है. तब यह शारीरिक क्रियाओं से उपेक्षा करने 
ज्गता है और सम्यकन्नानादिक झ्ात्मिक गुणों की प्राप्ति व 
वृद्धि के लिये प्रयनन करने लगता है। इसी तरह करते-करते जब 
सम्पूर्ण देद्दादि सम्बधी क्रियाओं को छोड कर अपने सब 
आत्मिक गुणों का पूणा षिकास कर लेता है तब यह जीब मुक्त 
हो जाता है । 

ज्ञानी पुरुष जगत को कैसा जानते हैं 
पूव दृष्टात्मतल्वस्य, विभात्यु मत्ततज्जगत्‌ । 


स्वभ्यस्तात्मधिय पश्चात्‌, काप्ठ पापाणरूपबत्‌ ॥८०॥ 
अन्वयार्थ--( दृष्टात्मतत्त्वस्य जगत्‌ पूर्व उन्मत्तबत विभाति, 
स्वभ्यस्ता मधिय पश्चात्‌ काष्ठ-पाषाणरूपक्त्‌ ) जिसने अपने 
आ। मस्वरूप को जान लिया है. उस ज्ञानी पुरुष को पहले 
यह जगत्‌ उमत्त सरीखा मालुम देने लगताहै और जब 
आमानुभव का और भी अधिक हृढ़ अभ्यास हो जाता है तब 
उस महापुरुष को यह जगत्‌ काष्ट-पाषाण सरीखा बिल्कुल निश्चेष्ट 
दिखाई देने लगता है । 
भावार्थ--जब इस जीब को देह व आत्मा का भेदल्ञान होने 
से अपने परमानन्दबय चेतन्यचमत्कारस्थकूप आत्मदेव का 
दशेन होने लगता है उस समय पद ज्ञानी पुरुष इस अपूर्य 
आनन्द से जगत के जीवों को बचित देख कर उनकी दशा पर 
करुणा करता हुआ बिचार करता है कि देखो, ये सछसारी प्राणी 
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कितने मूखे हैं। कि इस अपूर्व आनन्द को प्राप्य करने की योग्यता 
रखते हुए भी इस सुधारस के स्वाद से बंचित रहते हैं और अत्यन्त 
धृरित व लीरस विषय-भोगों को भोग कर अस्थि ( हाढ़ ) चाबने 
बाले श्वान की तरह आन“ भानते हैं। पीछे वही झ्ञानी पुरुष 
आत्मस्वकूप के अनुभष में अत्यन्त तन्‍्मय हो जाता है तब उसका 
ध्यान जगत के जीवों की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता, इसलिए बढ 
जगत को काए-पत्थर आदि की तरह निश्चेष्ट--क्रियाशुन्य दी 
सममता है। अर्थात्‌ आत्मस्वरूप में तन्‍्मय हो जाने पर जगत ब्रिष 
यक करुणाभाव भी उसके हृदय से निकल जाता है । उस समय 
घह ध्यानी महात्मा राग-देष रहित बीतराग दशा को प्राप्त हो 
जावा है। 
शरीर व आत्मा की सेद-भावना के बिना मुक्ति नहीं होती-- 
शृण्वश्रप्यन्यत काम, वदक्षपि कलेबराद । 
न्यत्मानं भावयेव्‌ सिक्ल॑, यावत्तावन्न मोबभाकू ॥८१॥ 


अन्ववाथ--(कलेवरादू भिन्‍न आत्मान अन्यत' शर्वन्‌ ऋपि, 
बदुन/अपि, यावत्‌ भिन्‍न न आजयेत्‌ तावत्‌ मोक्॒भाकू न ) शरीर 
से आत्मा भिन्न हे, इस बात को उपाध्याय आदिक गुरुओं से 
घुनकर भी तथा इसी बात को दूसरों से बार-बार कहते रहने पर 
भरी जब तक भेवक्षान की दृढ-भावन नहीं फ्री जाती तव तक मुक्कि 
नहीं हो सकती। 

भावाय--आत्मा और शरीर के भेद की कथा को तेते की 


हे 


ध्षे शान्ति-सोपान 


तरह कहनेधुनने मात्र से विशेष फल्न की प्राप्ति नहीं हो सझती, 
किन्तु छुकोशल्लमुनि को तरइ इस प्रकार की भेद-भावना इोची 
चाहिये जिससे कि याप्रादि कर जीबों के द्वारा शरीर के भज्षण 
किए जाने पर भी आत्मा में आकुलता न होवे । अथवा पाण्डबों 
की तरह शरीर के जलते रहने पर भी राग उत्पन्न न होवे । इस 
अकार की हृढ़ भेदभावना से ही वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति 


होती है । 
आत्मा को शरीर से भिन्न मानना कब सार्थक होता है ! 
तथेत् भावयेद्‌ देहादथाबृत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पूनरात्मान, देहे स्वप्ने:पि योजयेत्‌ ॥८२॥ 


अन्वया्थ- ( देद्दात्‌ व्यावृत्य आत्माने श्रात्मनि क्यैव भावयेत 
यथा पुन स्वप्ने5पि देद्दे आत्मान न योजयेतू ) शरीर से भिन्न 
पम्रानकर आमा की आत्मा में इस प्रकार दृढ़ भावना करनी चाहिए 
जिससे कि स्वप्न मे भी शरीर मे आत्मा का प्रतिभास न होने 
पावे । 

भावाथ--किसी वस्तु का संस्कार हृदय से पूण निकला हुआ 
तभी सममना चाहिये जब कि स्वप्न में भी उस संस्कार का असर 
“हँदय पर न होने पावे । इसी बात को लेकर इस श्लोक में बताया 
गया है कि वास्तव में आत्मा को शरीर से भिन्न मानना तभी 
साथक हो सकता हे जब कि स्वप्न मे भी शरोर और आप्मा के 
एकपने का झोन ने होने पावे । 


समाधि-शतक कै ६५ 
मोज्ञप्राष्ति में पाप और पुश्य दोनों प्रतिबन्‍्धक जालने चाहिये-- 


अपुण्यमत्रते: धुणय , बतैमोच्स्तयोन्यंय । 
अग्रतानीव ऑचार्थी, अतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥ 


अन्वयाथ--( अन्रते अपुर्य प्ते पुरुयं, तयो व्यय मोस्त 
तत मोतज्ञार्थी अन्नवानि इव ब्रतानि अपि यजेत ) दिंसादिक अन्न्तों 
से पाप हाता हैं श्रद्धिसा आदिक प्रतों से पुण्य होता हे और 
पुण्य व पाप दोनों के नाश से भोक्ष होता है | इसलिये मोक्ष के 
इच्छुक पुरुष को श्रत्नता की तरह ब्रतों को भी छोड़ता चाहिए । 


भावा्--मोज्ञ प्राप्ति के लिये जेसे हिंसादिक पाप काय 
प्रतिबंधक हैं. उसी तरह अर्दिसादिक क्रत वा दया भाव आदिक 
पुण्य काय भी प्रतिब-धक हैं! इसलिये मोक्त के इ5८छुक पुरुषा को 
लोहे ब सोने की बेड़ी के समान पाप व पुण्य दोनों को छोड़कर 
केवल अपने शुद्धात्मा के अनुभव में तमय होना चाहिये । यहा 
इतनो बात और जानने की है कि जब तक शुद्धात्मा में तनन्‍्मय 
होने की योग्यता न होवे तब तक पुण्य कार्यों को कदापि नहीं 
/छोड़ना चाहिये क्योंकि यदि शुद्धोपयोग में स्थिर हुए बिना ही 
शुभोपयोग को छीड़ दोगे तो इन दोनों उपयोगो फे न रहने से 
चित्तबृत्ति पापकार्यो की तरफ झुक जायगी, जिससे आत्मा को 
और भी अधिक दुख सइने पडे गे । इसलिये शुद्धोंपयोग के 
अभाव में अहिरसादिक” की “अर्पनीर हैक लुमोपयोग को दी 
परंपरों सुंकि को कार्रण सममंकर डेली अष॑संम्बेंन सेना चाहियें। 


8६ शन्ति-सोपान 
पाप-पुण्य के त्याग करने का क्रम-- 


अव्रतानि परित्यज्य, त्रतेषु परिनिष्ठित । 
त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्प, परम पद्सात्मवश ॥८४॥ 
अन्वयाथ--(अब्रतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठित आत्मन 
परम पद सम्प्राप्य तानि अपि त्यजेत्‌) दिसादिक अश्नतोंको छोड़कर 
अहद्िसादिक श्रतों में स्थिर होना चाहिये अर्थात्‌ उनको पालन 
करना चाहिये । पश्चात्‌ राग हेष रहित साज्षात्‌ वीतराग पद की 
प्राप्ति हो जाने पर ब्रतों को भी छोड़ना चाहिये । अर्थात्‌ वीवराग 
दशा प्राप्त होने से पहले अहिंसादिक ब्रतों को नहीं छोड़ना 
चाहिये ॥८७॥ 
दुःख का मूल कारण व मोक्ष का बाधक कौन है ९ 


यदन्त्जल्पसम्पृत्तमुत्मेच्ाजालमात्मन | 
मूर्ल दु खस्य तन्‍्नाशे, शिष्टमिष्ट॑ पर पदस्‌ ॥८५॥ 
आअवयाथ--(यत्‌ अन्‍न्तर्जेल्पसम्पक्त उत्पेज्ञाजाल आध्मन 
दु खसस्‍्य मूल, तन्नाशे इष्ट पर पद शिष्ट) अतरग वचनव्यापार 
से सहित जो अनेक प्रकार का कल्पनाजाल है वही वास्तव से 
आत्मा के लिये दु ख का मूल है । इस सकल्प विकल्प रूप कल्पना 
जात के नाश द्वोने पर द्वी वास्तव में परम पद्‌ को प्रोष्ति हो 
सकती है । 
भावा्थ--परमानन्द्मय चैतन्य चमत्कार स्वरूप निज आत्म 
इत्य को न पश्चियान कर जो यह जीव व्यर्थ ही अपने आत्मा को 


समाधि-सतक हक 


सुखी, दुखी, राजा, रंक, सबल, निबल मानता रहता है तथा 
इह्ीं बातों को लेकर जो और भी अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प 
करता है यह सब प्रपच॑ ही इस जीव के संसार में सटकने का 
मूल कारण है और इस प्रपच को छोड़ने से ही इसको मुक्ति प्राप्त 
हो सकती है । 
कल्पना-जातल्न के नाश करने का क्रम । 
अब्रती व्रतमादाय, त्रती झ्ञानपरायश । 
परात्मज्ञानसम्पन्न , स्वथमेव परो मवेत्‌ ॥८६॥ 

अन्वयाथे--( अश्नती त्रत आदाय ब्रती ज्ञानपरायणः परात्म 
ज्ञानसम्पन स्वय एवं पर भवेत ) अब्नती अवस्था में उत्पन्न होने 
वाली कल्पनाओं को तो व्रत ग्रहण करके नाश करे; और ब्ती 
अवस्था में होने बाली कल्पनाओं को श्लान-मावना में तन्‍्मय होकर 
नाश करे, पश्चात्‌ अहंत अवस्था सें सर्वेश्ष पद प्राप्त करके क्रम से 
मुक्ति-सन्द्रि में अनन्त काल तक निवास करे । 

भाषाथ--गृहस्थ अवस्था में स्त्री-पुत्र घन-धान्यादिक के 
सो में पड़े रहने से जो अनेक भ्रकार के इष्टानिष्ट सकल्प 
टिकल्प उठते रहते हैं । साधु पद प्रहण करके पहले तो इन गृहस्थ 
सम्बघी विकल्पों का त्याग करना चाहिये, पश्चात्‌ साधु अवस्था 
में भी पीछी-कमण्डलु शिष्य प्रशिष्य आदि के निमित्त से जो 
विकल्प उठते हैं उनको निरन्तर झ्ञानाभ्यास वा आत्मनावना सें 
लीन होकर छोड़ना चाहिए । इसी प्रकार क्रम से शुक्सध्यान हारा 
अहत पद प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त करता चाहिये ॥८ढा। 


ध्प शान्विलोपान 
साधुवेष धारण करने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती । 


लिडे देहाश्रित रृष्ट, देह एवात्मनो भव । 
न मुच्यन्ते भ्रवात्तस्मात्त ये लिडकृतागअदा ॥णआ। 


अन्वयाथे-- लिग देद्ाश्रित दृष्ट देह एबं आत्मन भष 
तस्मात्‌ ये लिंगकृताग्रहा ते भवात्‌ न मुच्यते ) जटा चारण 
करना अथवा नग्न रहना आदिक जो भेष है वे सब शरोंर के 
आश्रित हैं ओर शरीर के निमित्त से ही आमा ससारी कहलाआा 
है | इसलिए केवल भेष मात्र से ही मुक्ति श्राप्त करने का आग्रह 
करने वाले पुरुष ससार से मुक्त नहों हो सकते । 


भावषाथे--बहुत से अज्ञानी साधु दुराग्रह चश सम्यस्क्ष न 

यान आदि के बिना केवल भेष मात्र का ही मुक्ति का कारण मान 
बैठदे हैं, ऐसे पुरुषों को सममाने के लिए आचाये महाराज कहते 
हैं. कि फेवल भेष मात्र से मोक्ष प्राप्ति का आम्रह करना मूखता 
है साधु वेश धारण करके उस पद के यांग्य ज्ञान यान आदिके 
करने से ही वास्‍्तव मे आत्म हित हो सकता है । यहां पर एक बात 
यह और जानने की है कि जिस प्रकार बहुत से अज्ञानी साधुओं 
को वेश मात्र का पत्त होता है । ऐसे ही बहुत से दुनिदग्ध पुरुषों 
को ज्ञान सात्न का पक्त भी होता है | अर्थात्‌ जेसे कोई २ पुरुष 
घ्वान के बिना साधु वेश मात्र से मुक्तिमादिर मे अवेश करने का 
प्रयास करते हैं बेसे हो बहुत से पुरुष साधु वेश के बिना ज्ञान 
मातन्न से ही मोक्ष आप्ति का स्वप्न देखा करते हैं, यह भी ऐसे 


समाधि-शतक ६६ 


पुरुषों का केवल श्रमसात्र हे, जिस प्रकार सम्बस्श्लान, मोत्षआपि 
में साधक है उसा प्रकार द्रव्य चारित्र भी साधक्र है. केवल एकात 
मानने छा अन्थकार ने निषेध किया है! इसी भाव का एक यहू 
काव्य श्री अस्ृतच द्व स्वामी ने समयसार के कल्लशों में लिखा है-- 


सगना करमेंनयावल्लस्वनपरा, ज्ञान न जानम्ति य- 
न्मग्ना ज्ञाननयेपिशोअपे यदर्तिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा ॥ 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्व्य । 

ये कुबन्ति न कम जातु न वर्शं, यान्ति प्रमादर्य च ॥१॥ 


अर्थात्‌--जो पुरुष ज्ञानस्वरूप आत्मा को न जान कर केवल्ल 
बाह्य क्रियाकाण्ड को मुक्त का कारण जान उसमे ही तन्‍्मय रहते 
हैँ वे भो ससार में डूबते हैं ओर जो शुद्ध श्रात्मस्वरूप की आ्राप्ति 
हुए बिना ही मिथ्या ज्ञान के कुतकां में पड़ क९ व्यवहार चारित्र 
को सवथा छोड़ देते हैँ वे भी खसार मे ही डूबते हें। किन्तु जो 
पुरुष शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति दे जाने पर उसमे तन्मय होते 
हूँ अर्थात्‌ जिनकी निश्चय सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक 
धवारित्र मय एक अभेद रूप परिशशात हो जाती है वे संसार से पार 
होते है । ऐसी अवस्था होने पर -यबद्दार चरित्र का छूटना काय- 
कारी है और जब तक यह परमशन्ति दशा श्राप्त न हो तब तक 
प्रमादरद्वित होकर व्यवद्वार रत्नत्रय का धारण करना अत्यन्त 
आवश्यक है #८»॥। 


उत्तम जाति में उत्पन्न होने मात्र से मुक्ति नहीं दो सकती। 


१०० शान्ति-सोपान 


जातिदेदश्रिता दृष्टा, देह एवा55त्मनों भव | 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रदा ॥८८॥। 
अन्वयाथ--( जाति देह्दाश्नता दृष्टा देह एबं आमन भर 

तस्मात्‌ ये जातिकृताम्रहा ते भवात्‌ न मुच्यन्ते ) आक्षण आदि 
जातिया शरीर के आधित हैं और शरीर द्वी आत्मा के लिये ससार 
है इस लिए जिनको जातीय पक्ष का अमुचित दुराग्रह होता है वे 
ससार से मुक्त नहीं हो सकते | यद्दा पर भी यह बात विशेष जानने 
की है कि यद्यपि आ्ह्मण, क्षत्रिय वेश्य इन उत्तम जातियों मे उत्बन्न 
हुए पुरुषों को ही मुक्ति प्राप्त दो सकती है अन्य को नहीं हो 
सकती तथापि मुक्ति प्राप्ति के ज्ञान ध्यानादि साधन किए बिना 
केबन उत्तम जाति मे उसन्न होने माज्न से मुक्ति मानना भ्रम है। 
यहा भी आचार्य महाराज ने बर्णाना बाह्णों गुरु काशी 
मरणान्मुक्ति इस प्रकार मिथ्या एकान्त छुड़ाने के लिये यह श्लोक 
लिखा है ॥८८॥ 
सिथ्या शास्त्रोंका दुराग्रह करनेसे भी परमपदकी प्राप्ति नहीं दोतै | 

जाति-लिंग विकल्पेन, येपां च समयाग्रह । 

तेडपि न प्राप्लुबन्त्पेव, परम पदमात्मन ॥८६॥ 

अन्बया्थ--( येषा जातिलिंगविकल्पेन समंयाप्रह तेडपि 

आत्मन परम पद न प्राप्लुवन्त्येव ) जिन पुरुषों को पूर्व में कहें हुए 
जाति और लिंग के विषय में शास्त्र-प्रतिपादित होने का आग्रद्द है 
अर्थात्‌ ब्राह्यणत्त आदि जाति में उत्पन्न होने म/न्र से अथवा फिसी 
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एक वेश सात्र के धारण करने से दी मुक्ति हो जाती है. इस अच्कर 
के कथन वाले शास्त्रों को श्रमाण मानकर जो पुरुष अनेक प्रकार के 
दुराग्रह करते रहते हैं वे भी आत्मा की शुद्ध अवस्था को नहीं माप 
हो सकते । 


बिना मोह मंद्‌ हुए बाह्य चारित्र कायेकारी नहीं । 


यस्‍्याम्राय निवरंन्ते, सोगेम्यों यदवाप्तये | 
प्रीति तत्रेव कुवन्ति, देषमन्यत्र मोदिग ॥६०॥ 
अन्ययाथ--(यत्त्यागाय यदवाप्तये भोगेभय' निबर्स ते भोदिन 

तत्रेब प्रीति अन्यत्र द्वेष कुर्बान्त) शरीरादिक परपदा्ों से ममत्व 
दूर करने के लिये तथा बीतराग अवस्था की प्राप्ति के किये बहुत 
से पुरुष बिषय-भोगों को छोड़ कर साधु हो जाने पर भी 
पश्चात्‌ मोह के उदय से शरीरादिक में प्रीति व बीतरह्गता के 
साधनों से देष करने लगते हैं । 


भाबार्थ--अंबरग राग-देष्मोइ के शात हुए बिना यदि कोई 
पर किसी उत्तेजना आदि के कारण विषय-भोगों को छोड़ कर 
भी घारण कर लेता है तो शीघ्र दी फिर पतित हो जाता 

है। ऊपर से सुनि सरीसखा केश रखकर भी बद शरीर में अथवा 
भोजनादिक में श्रीवि रखने लगता है और जिस वीतराग दशा कौ 
प्रोष्ति के उद्देश्य से उसने मुनिप्नत लिये थे उससे था उसके 
खाधन भूत जाल ध्यान बलि से पराशभुख रहने लगता है, इस 
प्रकार श्रोद के सदय से कोबादि अंतरंग परिमदों को न छोड़ सकने 


१०२ शान्ति-सोपान 


के कारण वह दु खी ही रहता है । इस लिये आत्म हित के इच्छुक 
पुरुषों को पहले मोह मद करने के छ्लिये श्रथन करना चाहिये और 
जितना २ मोह प्ंद होता जाय उतना २ -यवद्दारचारित्र बढ़ाते 
जाना चाहिये। 


शरीर से आत्मा के श्रम होने का दृष्टात | 


झनन्तरन्न सथघत्ते, दृष्टि पमोयथाइनधके । 
सयोगाद्‌ दृष्टिमगेडपि, संघत्त तद॒दात्मम ॥६१॥ 


अन्वयाथ--( अनन्तरज्ष सयोगात्‌ यथा पगो दृष्टि अधके 
संघत्ते तद्गत्‌ आत्मन दृर्िंद अ्रगे अपि सथत्ते ) लगड़े और अचे 
के भेद को न भानने वाला पुरुष जैसे लगडे की रष्टि को अघे में 
आरोपित करता है बसे ही आ मा और शरीर को न जानने वाला 
पुरुष आमा को दृष्टि को शरीर मे आरोपित करता है। 

भावाथ--जेसे अधे के क्घे पर लगडा चढ़ा हुआ जा रहा 
हो अर्थात्‌ अथे को लगढ़ा रास्ता बताता जा रहा दो 
और अथधा अपने पैरों से चलता जा रहा हो, ऐसी दशा में कोई 
पुरुष अपने नेत्रों की मद ज्योति से यदि लगदे को न देखकर यह 
समझे कि यह चलने वाल्ला पुरुष ही अपनी आज्ों से देखकर जा 
रहा है तो यह उस मंद ज्योति बाले का जानना जिस प्रकार ठीक 
नहीं है उसी प्रकार आमा व शरीर का सबोग होने से जो पुरुष 


शरीर को ही आत्मा सममता है उसका भी बह क्ञान ठीक 
नहीं है । 


समाधि शव श्ष्शे 
अंतरात्मा को शरीर में आत्मा का आम नहीं दोता । 


इृष्टमेदों यथा इष्टि, पल्नोरन्वेन योजयेत । 
तथा न योजयेद्‌ देहे, दृष्टात्मा दृष्टिभात्मन ॥६२॥ 
अन्ययार्थ- ( दृष्टभेद यथा पगो दृष्टि श्रन्थे न योजयेत्‌ 

तथा दृष्टात्मा आत्मन' दषिंट देद्दे न योजयेत्‌ ) ल्ंगडे व अन्चे के 
भेद को जानने वाला जैसे लगडे को अचधा नहीं समझता है उसी 
प्रकार आत्मा व शरीर का भेद जानने वाला पुरुष आत्मा को 
शरीर नहीं समभता है। अर्थात्‌ जिस पुरुष को अन्घे व लंगडे के 
भेद की तरह शरीर व आत्मा का भेद मालूम पड़ जाता दे वह 
शरीर को आत्मा न सममः कर ज्ञान दर्शन सुख बीय आदि शुरणों 
के पुल को आत्मा सममता है । 

कौन पुरुष किस अवस्था को अम रूप खममता दे । 

सुप्तोन्मत्ताथवस्थेव, विश्रमो5्नात्मदर्शिनास्‌ । 

विश्रमो5दीणदोपस्थ, स्वावस्थात्मदा्शिन ॥६३॥ 

अन्ववाथ--( अनात्मद्शिना सुप्तोन्‍्मत्तायवस्था एवं विध्रमः 

आत्मदर्शिन अक्लीणदोषस्य सर्वावस्थाविशज्षस' | अथवा आ्रात्म 
दरशिनां सुतोन्मत्ताद्यवस्था एव-- अपि! विज्ञम' न सर्वावस्थात्म- 
दर्शिन- अद्डीणदोषस्य विज्रमः ) आत्मस्परूप को न जानते बाल़े 
बहिरात्सा पुरुषों को केवल सुप्र थ उन्‍्मत0 अवस्था ही असरूप 
मालूम देती दे किन्तु आत्मदर्शी पुरुष को रागी पुरुषों की सबे हो 
अबस्थायें अम रूप मालूम देती हैं। अथवा, इस रोक का दूसरा 
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अथ यह है कि आत्मदर्शी पुरुषों की सुप्त ( निद्रावस्था ) व सम्मत्त 
अवस्था भी अ्रस रूप नहीं होती, और देद्दादिक की सम्पूर्ण अब 
स्थाओं को आत्मा की अवस्थायें जायने वाले रागी पुरुष की मुप्त 
व उन्मत्त सबे द्वी अवस्था श्रम रूप होती है । 


भाबाथ-व्यवद्दारी जन तो स्वप्न के ज्ञान को या उन्मत्त 
पागल पुरुष के ज्ञान को या उसकी क्रियाओं को द्वी म्रिध्या 
सममते दें किन्तु आत्मदर्शी पुरुष अपच में फसे हुए बहिरात्मा 
पुरुषों की समस्त क्रियाओं को द्वी श्रम रूप समभते हैं क्‍यों 
कि व्यवह्वारी जन चाहे शुभ काय करें चाहे अशुभ काय 
करें कोई भी काय उनका रागद्वंष के बिन। नहीं द्वोता 
और जिन कार्यों मे राग द्वेष लगा हुआ है वे सब काय परमाथरष्ि 
से भ्रम रूप हैं आत्म-स्वभाव नहीं हैं | इसी से आत्मदर्शी पुरुष 
व्यवहारी जीवबेंकि समस्त कार्योक्रो श्रम रूप सम्मते हैं। दूसरा 
अथ सस्कृत टीका में इस श्लोक का यह भी दिया है कि आत्मदर्शी 
पुरुषों को सुप्त व उन्मत्तादि अवस्था असम रूप नहीं होती । क्योंकि 
जो पुरुष आत्मरस मे भीगे हुए हैं अथवा यों कह्िये कि जिनको 
परमानन्द्सय आत्मिक खुधारस क पान करने का अभ्यास पड़ 
गया है| उनको जब इन्द्रियों को शिथिलता से निद्रा झा जाती हे 
अथवा खान-पान की प्रतिकूल्तता व रोग आदि से कदाचित्‌ मूर्च्छा 
भी आ जाती है ता भी उनकी आत्मानुभव की वासना नहीं 
छूटती । इसलिय ऐसे आत्मदर्शी पुरुषों की सुप्त व उन्मत्त अवस्था 
भी अम रूप नहीं होती यदि वे सुप्त व उन्मत्त अबस्थायें भ्रम रूप 
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होती हैं तो शरीरादिक बाह्य पदाथों की ससरत अबस्थाओं को 
आत्मरूप सममने धासे बहिरात्मा पुरुषों की ही दोती हैं । 

कम-बध किससे छूटता है और किससे नहीं छूटता १ 
विदिताउ्शेष्शास्त्रोपि, न जाब्दपि पच्यते । 
देहात्मदष्टिज्वातात्मा सुप्तोन्मत्ौोदपि हुच्यते ॥६४॥ 

अन्ययार्थ--(देद्दात्मदहृष्टि विद्ताशेषशास्त्र अपि, जाग्रत्‌ 
अपि न मुच्यते श्लातात्मा सुप्तोन्मत्त अपि मुच्यते) जिस पुरुष 
की शरीरादिक बाह्य पदार्थों में आत्मटष्टि है बह सम्पूण शास्त्रों 
को जानता हुआ तथा जागता हुआ भी कस-बध से नहीं छूटता 
ओर जो पुरुष आत्मक्ञानी है उसके सोते हुए भी तथा मूदित 
अवस्था में भी कम निजेरा होती रहती है । 

आवा्थ--शरीर व आत्माके भेद क्वान बिना कोरा तोते की 


तरद रट कर प्राप्त किया शास्त्रज्ञान आत्म-द्वित का साथक नहीं 
है और आत्मझ्ञान होने पर सुप्त व मूच्छित अवस्था भी आत्मा 
की दानि करने में समये नहीं दे । 


मन किस वस्तु मे लीन दोता है ! 
यत्रवा55ट्टितघी पुर, भ्रद्धा तज्रेब जायते । 
यत्रोव जायते भद्धा, चित्त तञ्रौव लीयते ॥६४५॥ 


अन्वयार्थ--(पु सः यत्र ए॥ आहितधी' तक्र एव अद्धा जायते, 
गत एव श्रद्धा जायने तन्न एय चित्त स्ीयते) परुष की जिस पदाथे 
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मे बुद्धि लग जाता है उसी म उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है 
और जिस पदाथ मे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसी मे उसका मन 
रम जाता है। 


भावाथ- जिस पुरुष को जो वस्तु प्रिय माल्लम देती दे उसी 
वस्तु को म्हण करने की उस पुरुष की इच्छा होती है और जिसके 
ग्रहण करने की इच्छा होती हे उसी वरतु भे उसका मन हर समय 
ज्ञीन होता है। इस नियम के अनुसार जिस पुरुष को आत्म 
अनुभव करना अच्छा लगता है उसको आत्मानुभव करते रहने 
की ही निरतर इच्छा रहती है और इसी कारण उसका मन 
आत्मातुभव मे ऐसा तन्मय रहता है कि स्वप्न मे भी आत्मानुभव 
से अलग होना नहीं चाहता । इसके विरुद्ध जिस पुरुष को बिषयों 
से प्रीति है उसका मन निरतर विषयों मे ही फसा रहता है और 
इसी कारण यदि उसको शास्त्रज्ञान भी हो जाता है. तो वह काये 
कारी नहीं होता ॥६५॥ 


मन किस वस्तु से उदास नहीं होता ! 
यत्र वा55ह्वितधी पुस श्रद्धा तस्मान्निवर्तते। 
यस्मानिवत्त ते भ्रद्धा, कुतश्चिसस्थ तमलयः ॥६६॥ 


अन्वयाथ--(पु स यत्र एवं आहितधी तस्मात्‌ श्रद्धा निबत्तते, 
यस्मात्‌ श्रद्धा निवर्त्ती चित्तस्थ तल्‍लय कुत ) पुरुष की जिस बस्तु 
में अनुपकारक बुद्धि होती हे अर्थात्‌ जिस वस्तु को बह हितकारी 
नहीं समभता उस वस्तु में उसकी रुचि नहीं होती और जिस बच्खु 
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में रुचि ही नहीं है उस वस्तु में मन कैसे लग सकता है ? अर्थात्‌ 
जैसे किसी पुरुष को यदि विषय-कपायों से बचना हो तो पहले 
उसे विषय कषायों को दु खदाई सममना चाहिये, क्योंकि जब 
उसकी बुद्धि में विषय कषाय दु ख़दाई मालूम देने क्षणगे तब स्वय 
ही उसकी रुचि उनसे हट जायगी और रुचि हटने से मन विषय- 
कषायों के सेवन करने से उदास हो जायगा । ॥६७॥ 


ध्येय को ध्याता से भिन मानकर भी ध्यान करना उत्तम ही है| 


मिननात्मानम्ुुपास्यात्मा, परो भव॒ति ताइश । 
वरत्तिदीप यथोपास्य, मिन्ना भवति तादइशो ॥६»॥ 


अन्वयाथ -- (आत्सा भिनात्मान उपास्य ताइश पर भ्रवति 
यथा भिन्ना व॒त्ति दीप उपास्य तादृशी भवति) यह जीक अपने से 
भ्रिन अहंत सिद्ध स्वरूप परमात्मा की उपासना करके उन ही 
सरीखा अहँत सिद्ध रूप परमात्मा हो जाता है। जेसे कि बत्ती 
दीपक ले भिन्‍न होकर भी दीपक को उपासना से दोपक स्वरूप 
दो जाती है। 

/भवार्थ--परमात्मा को भिन सानकर भी उसका ध्यान-मनन 
आदि करो तभी आत्मशुद्धि होती है। यहाँ ग्रन्थकार का आशय 
यह है कि जब तक “जो परमात्मा है वद्दी में हूँ। ओर जो मैं 
हूँ. बही परसात्मान्दे । इस प्रकार २१वें श्लोक में कहे अलुसार 
ध्याता-ध्यान-ध्येय को एक रूप मानकर ध्यात करने की केम्यदा न 
होदे तथ तक ध्याता-ध्येय की भेद भावना से ध्यान करने को भी 


श्थ्छ शान्विसोपान 


हेय नहीं सममना चाहिए, किन्तु भेद भावना से किये हुए ध्यान 
के द्वारा भी आत्मा का बहुत दित द्ोता है यही समझना चाहिये) 
ध्येय को ध्याता से अभिन मानकर ध्यान करने का 


हृष्टान्त पूरक समथन | 


उपास्यात्मानमेवात्मा, जायते परमो5थवा । 
मथित्वा5प्त्मानमात्मैव, जायतेडग्नियंथा तरु ॥६८॥ 


अवयाथ --(अथवा आत्मा आत्मान एवं उपास्य परम जायते, 
यथा तरु आ मा आमान एवं मथित्वा अग्नि जायते) अथवा 
आत्मा अपनी ही उपासना करके परमात्मा द्वो जाता है ! जैसे 
बासका वृक्ष वासके साथ द्वी रमढ़ खाने से अग्निरूप हो जाता दै। 
भावाथ--यदि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को ही ध्येय समक 
कर उसमे ही त-मय होकर अभेदरूप से ध्यान करता है तो परमा- 
त्मपद्‌ आ्राप्त कर लेता हे। जेसे कि बास, बास के साथ ही रगढ़ 
लाने से अग्निरूप हो जाता है ॥६८।॥ 
भेदाभेद का उपसंद्यार 
इतीद भावयेप्रित्यमवाचां गोचर पदम्‌। 
स्‍्त्रत एवं तदाप्लोति यतो ना5डदर्सते पुनः ॥६६॥ 
अन्वयाथे--(इति इद नित्य भाजयेत्‌, स्वत” ऐच ततू अबाचां 


गोचर पद आप्नोति यत पुन न आबत्तते) अब आचाय महाराज 
भेदासेद का उपसंदार करते हुए लिखते हैं. कि आत्म-स्परूप को 
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भिन्न रूप अथवा अभिन्‍नरूप मानकर निरन्तर भावना करनी 
चाहिये। जिससे कि वचनके अगोचर उस परमात्मपदक्की आप्त 
होबे जिससे कि फिर छूटना नहीं होता और संसार के दुःख भोगने 
नहीं पढ़ते । 


आत्मा भूतचतुष्टय से उत्पन्न नहीं है और संसार अवस्था में 
स्वंथा शुद्ध नहीं हे । 


अयत्नसाध्य निर्वाण, चिस्॒स्व॑ भूत यदि | 
अन्यथा योगतस्तस्मात्र, दुःख योमिनां क्वचित्‌ ॥१००॥ 


अन्वयार्थ--( यदि चित्तत्् भूतज तहि निर्षाण अयत्न 
साध्य अन्यथा योगत तस्मात्‌ योगिना क्वचित्‌ दुख॑ न) यदि 
कदाचित्‌ चैतन्यस्वरूप शआ्रा मतत्त्वकी उत्पत्ति चार्बाक के भतानु 
सार प्रथियो जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों से ही मान ली 
जाय तो फिर मोज्ञप्राप्ति के लिये प्रयत्न करने की कुछ आय 
न रहती, क्‍योंकि जब भूत चतुष्टवसे उसल्न हुआ शरीर 

ह्ढी मान लिया गया तो शरीर के नाश को ही मोक्ष मानना 
और जब कि शरीर का नाश आयु समाप्त होने पर स्वर्व ही 

हो जाता है; तब फिर उसके किये प्रयत्न करना व्यर्थ सिद्ध होता 
है। इसलिये सोस पुरुषाथे को ध्यान में रखते हुए चार्वाक की इस 
मनन्‍गढ़न्त कल्पना को ठीक नहीं समझता चाहिये । दूसरे, यदि 
सेतन्वस्वरूप आत्मा को सांख्यमत के अनुसार सघेया स्वमाव- 
सिद्ध सुद्धस्वरूप ही मान किया जाय तो भी मोश्पराहि के किये 
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पुरुषा्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि आत्मा की 
अशुद्धरूप ससार अवस्था से शुद्धरूप मोक्ष अवस्था के प्राप्त करने 
के लिये ही ज्ञान ध्यान जपन्तप आदि पुरुषाथ ब उद्योग को 
आवश्यकता होती है और यदि आमा को अ्रनादि स ही सवधा 
शुद्ध स्वरूप मान लिया जाय तो फिर मांज्ष प्राप्ति के लिये किया 
गया सब परि+म “यथ पढ़ जाता है, इसलिये यह साख्यमतका 
कथन भी युक्तिसगत नहीं समझना चाहिये । हा यदि जोब मुक्त 
रूप अरहत अवस्था की अपेत्ता आत्मतत्त्व को शुद्धस्थरूप माना 
जाय तो यह बात बन सकती है और इस दशा मं मोक्ष भी 
अप्रयत्न सिद्ध वन सकता है । क्योंकि सरवज्ञ रूप अरहन्त केवली 
का आत्मा भी शुद्ध हो जाता है और मोक्षप्राप्त के लिये अब वे 
कोई बुद्धिपूबक प्रयास भी नहीं करते इसलिये उनकी मुक्ति भी 
अरहत अवस्था की अपेज्ञा बिना प्रयत्न के कही जा सकती है 

इसके अतिरिक्त अरहत श्रवस्‍्था से नीचे के गुणस्थान तने जो 
मुनि हैं उनको ध्यानादिक क करने से ही अरहत अवस्था पूर्वक 
मुक्ति प्राप्त होती है इसलिये मुक्ति के लिये प्रयत्त करना भी 
आवश्यक सिद्ध होता है। यहा कदाचित्‌ यह शका हो सकती हट 
कि प्रय नसिद्ध मुक्ति मानने में तो प्रयत्न करते समय कष्ट भोगना 
पडेया और जिस काय के करने मे प्रथम ही कष्ट भोगना पड़े 

उसमें पीछे से सुस्त क्या मिज्ञ सकता है ? इस प्रश्नका खुलासा 
उत्तर यही है कि मुक्तिप्राप्ति के लिये कठिन से कठिन तप व ध्यान 
आदि करते हुए भी महर्षि जन खेद नहीं मानते किन्तु अपने लक्ष्य 
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की सिद्धि होते देख तप्यान आदि करने में आनम्द झालते हैं 
क्योंकि वे शरीर को आत्मा से भिन्न सममतें हैं इसलिये शरीर के 
कृश होने से उनको खेद नहीं होता । 

शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता । 


स्पप्ने दष्टे बिनष्टेठपि, न नाशो5स्ति यथा5>त्मन । 
तथा बामरदष्टेडपि, विपयासाउविशेषत ॥१०१॥ 


अन्वयाथे--( स्वप्ने दृष्टे विनष्टे अपि यथा आत्मन' नाश 
न अस्ति तथा--जागरहप्टे अपि विपर्यासाइविशेषत ) स्वप्न में 
शरीर के नाश होने पर भी जेसे आत्मा का नाश नहीं होता, उसी 
प्रकार जागृत अवस्था मे भी शरीर के नाश होने पर आत्माका 
नाश नहीं होता । 
यहा यह शका हो सकती है कि स्वप्न में तो भ्रम से शर्सर के 
नाश के साथ आत्माका नाश मालूस पढ़ंता है? इसके उत्तर में 
लागत अवस्था मे सी शरीर के नाश के साथ आत्मा के नाश को 
ही समझना चाहिये क्योंकि जेसे कॉपड़ी के जल जाने 
3 नहीं जलवा वेसे हो शरीर के नाश होने पर आत्मा 
का नाश नहीं होता । हा ! स्वप्न अवस्था में शरीर का भी नाश 
अम रूप है । जागृत अवस्था में मरते समय शरीर के परमारु 
बिखर कर अवश्य अलग अत्ग दो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी शरीर 
रूप स्कन्ध पर्याय बास्तथ में नष्ट हो जाती है। किन्तु आत्मा का 
भाव दोनों अवस्थाओं में नहों होता। आत्मा की सिद्धि अष्ट 
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सहद्वी; प्रमेवकमलमार्तण्ड आदि प्रन्थों में जिस्तार पूर्लेक हे | बहा 
खंदन-मंडल के विषय पर दृष्टि नहीं दी गई हे। 
कॉयक्लेशादि करके आत्मा को शरीर से भिन्न जानने का 
अ+यास करना चाहिये। 
अदु खभावित ज्ञान, घीयते दु ख सम्रिधी | 
तस्माद्‌ यथावल दु खेरात्मान मावयेन्दुनि ॥१०२॥ 
अ-वयाथ--(अदु खमावित ज्ञान दु खसन्निधौ क्षीयते तत्मात्‌ 
यथाबलं आत्मान दु खे भावयेत्‌ ) सुकुमारता पूचक, बिना काय 
क्लेश आदि तप किये जो शरीर ब आत्मा का भेदज्ञान हो जाता 
है बह उपस्ग परिषद्द आदि कप्टों के आने पर नष्ट भी हो जाता 
है । इस लिये मुनि-जनों को यथाशक्ति कायकलेश आदि तप 
करके ही शरीर से भिन्न आत्मस्वरूप की भावना करनी चाहिये | 
भावाथे--जिसको अनेक प्रकार के भयंकर कष्टों के आने पर 
भी शरीर का मोह उतसन्न न होगे वही सच्चा भेदक्ञानी 
जा सकता है और यह बात तभी हो सकती है जब शरीर केले 
अनेक प्रकार के कष्ट देकर निरकुल रहने का अभ्यास 
जावे। 
आत्मा के चलने पर शरीर क्यों चलता है? 
प्रत्नादात्मों वायुरिच्छ द्वेष प्रवर्तिताव्‌ । 
बायो शरीरयन्त्ाशि, वर्तन्ते स्वेष कमतु ॥१०३॥ 


संभालि-शतक शहद 
अन्ययाये--- इच्छाद्ेपप्रब्तिवात्‌ आत्मनः अ्रयल्वात्‌ वायु 
चज्ति वायो' शरीहय॑त्रारि। स्वेषु कमम्ु वर्सान्ते ) राम देष से 
उत्पन्न हुए आत्मा के प्रयत्न से शरीर के भीतर षायु चलती है 
और बायु के चक्षने से शरीर व इन्द्रियरूपी यन्त्र अपना २ काय 
करने क्षगते हैं। 
आवार्थ--यहां पर किसी की यह शंका है कि जब शरीर व 
आत्मा बिल्कुल भिन्न २ पदार्थ हैं तब आत्मा की इच्छा के 
आधीन शरीर का गमन क्यों होता है ? अथवा जिधर को आत्मा 
जाता है. जीवित अवस्था में उघर को ही शरीर क्यों जाता 
है? इसी शका के उत्तर में यह श्लोक लिखा गया है कि पहले 
आसा से राग कप के वश प्रयत्न पैदा होता है बह प्रयत्न शरीर 
के भीतर की बायु को इच्छछित स्थांन की तरफ चलाता है. और 
वायु रेलगाढ़ी की तरद्द शरीर को उधर द्वी खैंच कर ले जाती है। 


शारीरिर क्रियाओंगें बहिरात्मा ही सुख मानता दे । 


तान्वात्मनि समारोष्य, साधाएयास्ते सुख जह। | 
भ्यकत्वा5प्रोप पुनविद्वान , प्राप्नोति परम पदसू ॥१०४॥ 


| अन्ययाथे--( जढ' साक्षाणि तानि आत्मनि समांरोभ्य सुख 
आरस्ते बिद्वान्‌ पुन आरोप त्यकत्वा परम पदम प्राप्नोति) मूखे पुरुष 
इद्रियों सहित उन औदारिकादि शरीरों को आत्मा मानकर झुख 
मानता है और झ्ञानी पुरुष शरीर व इन्द्रियों में आत्मा का संकल्प 
त्यागकर परमपद्‌ को पाता है । अर्थात्त भूढ बंद्रात्मा, शरीर व 
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इन्द्रियों की अनेक क्रियाओं को आत्मा की हो क्रिया जानकर सुख 
प्रानता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं मानते । 


प्रथ का उपसहार 


मुकत्वा परत्र परबुद्धिमदधिय च 

संसार-दु ख जननीं जननाडियुक्तः | 
ज्योतिर्मय सुखध्रपेति परात्म निष्ठ-- 
स्तन्‍्मागमेतद्िगम्य समाधितन्त्रम्‌ ॥१०४५॥ 


अन्वयाथ--(तनमार्ग एतत्‌ समाधितत्र अधिगम्य परात्मनिष्ठा 
संसारदु खजननीं परत्र परबुद्धि अहृथधिय व मुक्त्वा जननादूविमुक्त 
ज्योतिर्मेय सुख उपेति) प्रन्थकर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी ग्रन्थ का उप 
सह्ारकरते हुए कद्दते हैं कि परमानद्‌ मय शुद्ध आत्मा की शप्ति 
क उपायभूल इस शातिमय आक्स्वरूप के प्रतिपादक समाधितन्त्र 
शास्त्र को जान कर परमात्मा की भावना में स्थित पुरुष स सार 
के दु रू को उत्पन्न करने वाली परपदार्थों स परमात्मबुद्धि व 
आत्मबुद्धि को त्याग कर स सार से मुक्त होता है और श्ञानानन्द 
मय छुखनिधि स्वरूप परमात्मपद को प्राप्त होता है ॥इति शुभम्‌ ॥ 





प्रकाशक : 

ज्ञा० प्रकाशचन्द्र शोलचन्द्र जेन 
ज्वैक्लस 

शवोदनी चौक देहत्ी 





प्रथम सस्करण बोरनि स रश्छ८ 
द्वितीय संस्करय बीरनि स २७८१ 





रूप-बादी प्रिटिंग हवस 
२३ द्रियागंज, देहक्ी 


समाधि-शतक १३३ 


अन्यया्थ--( इच्छो्ईपप्रवरत्तितांतू आत्मन पयत्नात्‌ बांयु 
चल्षति वायो शरीरयंत्राशि स्वेचु कर्मश्ठु बरोंन्ते ) रंगे हैफ से 
उत्पन्न हुए आत्मा के अबत्न से शरीर के भोतर वायु चल्षतों है 
और वायु के चक्षने से शरीर व इन्द्रिवरूपी यन्त्र अपना २ कारये 
करने छगते हैं। 

भावाथे--यहा यर किसी को यह शंका है कि अब शरीर व 
श्रात्मा बिल्कुल भिन्न २ पदाथ हैं तब आत्मा री इच्छा के 
आधीन शरीर का गमन क्यों होता है! अथवा जिघर को आत्मा 
जाता है जोवित अवस्था मे उधर को द्वी शगीर क्यों जाता 
है ? इसी शंका के उत्तर में यह श्लोक लिखा गया है कि पहले 
आत्मा से राम-ठेष के वश प्रयन पैदा होता है बह प्रयत्न शरीर 
के भीतर की वायु को इच्छित स्थौन की तरफ चत्ाता है और 
वायु रेक्गाड़ी की तरह शरीर को उधर ही सैंच कर ले जाती है। 


शारीरिक क्रियाओंमें बद्रात्मा ही सुख मानता दे । 


टान्यात्मनि समारोप्य, साधाण्यास्ते सुख जह । 
स्पक्त्पा55रोप॑ पुसरविद्वान , आ्रप्नोति परम पदमू॥१०४॥ 


अन्ययार्थ--( जड' साज्ांणिं तानि आत्मनि समारोध्य सुख 
आस्ते' बिद्धान्‌ पुनः आरोप त्यक्त्वा परम पदम्‌ प्राप्नोति) मूर्ख पुरुष 
इन्द्रियों सद्दित उन औदारिकादि शरीरों को आत्मा मानकर सुख 
मालता है और क्ञानी पुरुष शरीर व इन्द्रियों में आत्मा का सकलप 
त्यागकर परमपद को पाता है। अर्थात्‌ सूढ़ बहिरात्मा, शरीर वे 


११४ शान्ति-सोपान 


इन्द्रियों की अनेक क्रियाओं को आत्मा की ही क्रिया जानकर सुख 
ब्रानता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं मानते । 


प्रथ का उपसद्दार 


धक्त्वा परत्र परबुद्धिसदधिय चृ, 

संसार-दु ख बननीं जननाद्िय्ुक्तः | 
ज्योतिर्मय सुखभ्ुपेति परात्म निष्ठ-- 
स्तन्मा्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रमू ॥१०५॥ 


अन्ययाथ--(तनमाग्ग एतत्‌ समाधितत्न अधिगम्य परात्मनिष्ठा 
संसारदु'खजननीं परत्र परबुद्धि अहधिय च मुक्त्वा जननादूविमुक्त' 
ज्योतिर्मेयं सुल उपेति) अन्थकर्त्ता श्री पृज्यपाद स्वामी अन्थ का उप- 
सद्दारकरते हुए कहते हैं कि परमानद्‌ मय शुद्ध आत्मा की आप 
के उपायभूत इस शातिमय आत्मस्वरूप के प्रतिषदक समाधितन्त्र 
शास्त्र को जान कर परमात्मा को भावना मे स्थित पुरुष सखार | 
के दु'र्त को उत्पन्न करने वाली परपदार्थां मे परमात्मबुद्धिं व 
आत्मबुद्धि को त्याग कर स सार से मुक्त होता है और हानानन्‍्दो्‌ 
मय सुल्लनिधि स्वरूप परमात्मपद को भ्राप्त होता है ॥इति शुभम्‌ ॥ 





धरकोशक : 

क्षा० प्रकाशचन्द्र शीलचन्द बेन 
स्वैक्ञस 

चाँदनी चौक देंहक्ी 


७-७ ४ 7 ८७८3५ 
द्वितीय सस्करण बीर नि स २४८१ 


क्स्क्म्म्स्लल्स्च्स्स्स 
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